À Pd 
क & a 
- 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai, and eGangotri 


a... 


; ' t Digitized by Arya Samaj Foundation re? i) Eo J 
] g t : ¢ 
I JA z FEN 
EE | 
अपनी प्रिय धर्मपत्नी श्रीमती चेन्द्रावती देवी | 
| की पुण्य स्मृति में | 
| प्रोफे 
pan प्राफसर ATTA 
at डो० एस सी० द्वारा भेंट । | 
om Se ere le gee कस | 
SU + 
X NI as 


Qyrae 


| CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
A a s . 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हः nj Digitized byArya an: ndation*Chennai AER angotri 

bey SLOAN uka 
i fs १5 p> = OOS a A 3 
Aa aa 


६७६०० >ठ5ठ5छठ छल 


E "कुल 
| _ Cada site aati. संस्करण ] 


J date 


"AS 
>” 


IS > > 4” 


{ 
4 


Ss 
1 


TSL « o fanen ee 
> 5 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 3e 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | {4 

५६ शक s— . 4 \ || 
. 6 ) H. 
"७ प्रफुल्लचन्द्र ओमा 'मुत्त? ॥ ९ 
|| i 
अरतो-भवन, U 
| 

आरा | ; | 


4 


मुद्रक !-- 
१ ‘glo Fo चमन, 
-afafa प्रेस, 


बकीपुर, पटना ]--_- - 


\ * CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


` बचो हुई हैं स्मृति को ये कलियाँ: करं लौं इनको स्वोकार । 
डुकराचा मत इन्हें जानकर मेरा छोटा-सा उपहार ॥ 
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सहसा हुई पुकार ! मतृ-- 
मंदिर में मुझे बुलाया क्‍यों? 
जान - PRET सोई थो, 
फिर जननी ! सुझे.जगाया क्यों ? 
8 ध 


इस वुंदेलो की मॉँसी में 


. शस्त्रों बिना तार. कैसा.? 
देश-प्रेस की . मतवाली को? . 


जननी पुरस्कार केसा? 
घ & g 


हर पत्थर पर लिखा जहाँ. 


वलिदान लक्ष्मीबाई का। 


कोन मूल्य है वहाँ, सुभद्रा: 


की कविता - चतुराई का 
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| [ पहले संस्करण से ] 
सकल के नाम से अपनी कविताझो का संग्रह 
g हिंदी-संसार के सामने रखने में मुक्ते संकोच 
_ से अधिक जो ससचता ही हो रही है,- उसका एक कारण है ये, 
सभी कविताएं N जीवन के.उषःकाल में लिखी गई थीं। आज तो. 
उन दिनों at याद करना भी. अपराध है; आज़ त्रे दिन अतीत के 
अंधकार में खो गए हँ--जैसे 'सपना हो. गए gl में .किसी से क्या" 
| कहूँ कि वे दिन कैसे थे ! ; 
आज संसार के संघर्षणों से ऊबकर मेरे ager A विराम / 
| 
f 


ST RPE AA rr ee er er eos 4 
(Sr TENE, > 


| ले लिया हे। जब कमो कविता का नाम सुनती हूँ, मालूम होता है. 
| जैसे दूर से AA हुई रागिनी सुन रही हूँ, जैसे भूली 


4 
[| 
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` हुईं बात याद कर रही हूँ। श्रनेक वार उमंग जल की तरगों की! | 
तरह मनमें उठती हैं श्रौर न जाने किस अज्ञात तट से टकराकर शत्य 4) 
में विलीन हो जाती हैं | मैं सोचा करती हूँ, क्या कभी फिर भी में ( 
कविता लिख सकूंगी ! लेकिन इस प्रश्न का उत्तर कहाँ मुके 

, मिलता है ! 


फिर, एक बार सोचती हूँ, जो. स्मृतियाँ अतीत के अंधकार में 


छिप गई थीं, जिन्हें में भी भूल-सी ही गई थी, हृदय की उन e 


चिनगारियों को स्मृति की फूंक मारकर जगाने में कौन सुख है? 
यह इतना आयोजन, इतना Beat जो किया रहा है, इसका 
क्या atta है १ मुझे तो इसका भी कोई समुचित उत्तर . 
नहीं मिलता | 


मैंने कमी यह इच्छा प्रकट नहीं की कि मेरी कविताएँ इकट्ठी की 
: आर उनकी पुस्तक तैयार हो। यह बात तो कभी मैंने सोची — 
भी नहीं थी कि कमी कोई इन्हें यह रूप देगा और न यह सममकर 
मैंने कोई कविता ही कभी लिखी हे । किंतु, अनेक बार जो बात 
` सोची-सममी नहीं जाती, वही सामने anit) इन कविताओं - 
के संबंध में भी यही हुआ। मेरे भाई प्रफल्ल के आग्रह, अनुरोध 
` और परिश्रम से आज मेरी कविताएँ पुस्तक-रूप में साहित्य- 
पारखियों के सामने जा रही हैं | 


[ च ] 
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इन कविताओं को यह रूप देने के लिए मैंने कुछ भी 
नहीं किया । मेरे पास अपनी कविताओं का न तो कोई संग्रह था 


{और न मुझे ठीक-ठीक यही याद था कि मेरी कौन कविता कब, 


कहाँ छपी हे | मेरी कविताओं के प्रति प्रफुल्ल का जो अकपट स्नेह 
है, यह संग्रह उसी का परिणाम है | प्रफुल्ल ने ही, न जाने कहाँ-कहाँ 


=~ से, इतनी कविताएँ इकट्ठी की हैं, इनका क्रम लगाया है और इन्हें 


हर तरह से सजाने का आयोजन किया है। में तो केवल अपने 
उस भाई के इस कार्य को Sew आँखों से देखती-मर न 
रही हूँ । 

आज, जब यह पुस्तक साहित्य के बाज़ार में जाने के लिए 
तैयार है, मुके कुछ भय-सा हो रहा हे । लेकिन, फिर सोचती हूँ, 
मुझे भय किस बात का ! कविताएँ अच्छी हों या बुरी, मेरी हैं और 
सुके प्यारी भी बहुत हैं। मैं इनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहती | 
चाहूँ मी तो कुछ कह नहीं सकती। और इसीलिए, मौन रहकर 


' डी, असन्नता-पूर्वंक यह पुस्तक जनता के हाथों में देती हुँ । 


३६, राइट टाउन, जबलपुर | 
१३ नवम्बर ३० 


TAR कुमारो 
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` प्रकाशक का निवेद्न' ee मा 

(तीसरे संस्करण की fat) || 

मुकुल? की हिंदी में पर्यास ख्याति. हो चुकी हे । इसके दो 

संस्करण प्रयाग के ओमा-बंधु-आभ्रम से प्रकाशित हुए ये, अब . 

इसके प्रकाशन का अधिकार हमने ले लिया है और यह तीसरा 

संस्करण हम प्रकाशित कर रहे हैं। हमारा विश्वास है पिछले 

संस्करणों की भाँति ही हिंदी के पाठक इस संस्करण को भी अपनाकर 
इमें वाधित करेंगे | 


are 
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` फूल के ग्रति 
` मुरझाया फूल 
. 'कलह-कारण 

* चलते समय 

अम | 

समर्पण 

_ SANT दो या प्यार करो 
. #मृतियाँ 


9 :जाने दे 


; शिशिरःसमीर 
मारितोषक का मूल्य 
चिता 

` प्रियतम्र से `~ 

, मानिनि राधे | 

, आहत की अभिलाषा 


: जल-समाधि 
3५ सरेरा नया बचपन ' 


` ,बालिका का परिचय 
इसका रोना 
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फाँसी की रानी `" 
राखी की चुनौती 

विजयी मयूर . 
जालिर्यांवाला वाग में वंत 
मेरी कविता 

राखी .. 

विजया दशमी 
WAAR में 

मातृ मंदिर में 
MARY में 

झंडे की इजत में 

मेरी रेक 

विदाई 

विदा 

स्वागत ८ 
स्वागत-गीत 

स्वदेश के ग्रति 

मत जाओ | * 
Ra क) स्मृति ॥. A 
पुरस्कार केसा ? 

IRRE ( शब्दार्थ और आलोचना ) 
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| ` (aAa परिवद्धित संस्करण ) 
. ‹ हिन्दी में अपने ढंग की रचना-संबंधी यह पहली पुस्तक 
| gI लेखक ने वर्षा' के कठोर परिश्रम के बाद इसे 
तेयार किया है । रचना-संबंधी प्रत्येक बात को 
बहुत ही सरल तरीके से समभाया गया है। 
इस एक पुस्तक के पढ़ लेने के बाद फिर 
दूसरी पुस्तकं पढ़ने की ज़रूरत नहीं रह 
| जाती | समालोचक-प्रवर पदुमलाल 
पुन्नालाल बख्शी ने दिल खोलकर 
| इसको तारीफ़ की है । पत्र-पत्रि- 
: कार्या ने भो इस की प्रशंसा 
' . को है। केवल विद्यार्थियों 
| ` केही लिए नहीं, 
। साहित्य में प्रवेश 
| चाहनेवाले प्रत्येक 
व्यक्ति के लिए 
* यह पुस्तक 
एक अमुल्य साधन है। मू० lly 
मिलने का पता-- 
एस० एन० बमन ऐंड gio. 
WARI 
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डाल पर के मुरभाए फूल! 
: हृदय में मत कर वृथा गुमान । 
नहीँ हैं सुमन कुंज में अभी 
' इसोसे है तेरा सम्मान ॥ 


मधुप जो करते अनुनय-विनय 
बने तेरे चरणों के दास । 
नई कलियों को खिलती देख 
नहीं आवेगे तेरे पास ॥ 


wm केसे वह अपमान? 
उठेगा वृथा हृदय में झूल। 
gare है, मत करना गवे 
डाल पर के सुरमाए फूल |! 
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सुकुल 


सुरभाया फूल 


यह सुरकाया हुआ फूल है; 
इसका हृदय दुखाना मत । 


Yafeat विखराना मत il 


ba WÀ अगर पास से इसके 
। | TA इसे चोट पहुँचाना मत । 
| जीवन को अंतिम घड़ियों में 
ज्य देखो, इसे रुलाना मत ॥ 


| 

| अगर हो सके तो ठंढी-- . 
I टपका देना प्यारे. - 
जल न जाय संतप्त हृद्य, 
शीतलता ला देना प्यारे !! 


र 
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कलह-कारण 


~ 


कड़ी आराधना करके बुलाया था उन्हे' मैंने | 
. पदों को पूजने के ही लिए थी साधना मेरी ॥ 
तपस्या,: नेम, अत करके रिझाया था उन्हें मैंने | 
पधारे देव, पूरी हो गई आराधना मेरी ॥ 


उन्हें सहसा निहारा सामने, संकोच हो 'आया | 
मु दी आँखें सहज ही, लाज.से नीचे झुको थो मैं ॥ 
कहू क्या प्राणधन से यह हृदय में सोच हो आया । 
वही कुछ बोल दें पहले, प्रतीक्षा में रको at Fi 


अचानक ध्यान पूजा का हुआ, झट आँख जो खोली । 
नहीं देखा उन्हे, वस सामने सूनी कुटी देखी ॥ 
हृदयधन चल दिए, में लाज से उनसे नही बोली । 
गया सबस्व, अपने आपको दूनी लुटी देखी ॥ 


३ 
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kez 


चलते समय 


तुम झुझे पूछते हो ‘ore? 

में च्या जवाब दू तुम्हीं कहो ! ; 
'जा...? कहते - रुकती . है जवान < 
छिस झुंड से तुमसे कहूँ रहो ? 


सेवा करना था जहाँ मुझे 

कुछ भक्तिभाव रसाना था | 
| उन कृपा-कटाचों का बदला 
| - . बलि होकर जहाँ चुकाना था ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 

में सदा रूठी हो आई, | 

Bal we न मैंने पहचाना । 
चह आन वाण-सा चुभता है, 
अब देख तुम्हारा यह जाना ॥ 


1-1 
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देवता थे वे, हुए दशन, अलौकिक रूप या! 
देवता थे, मधुर सम्मोहन स्वरूप अनूप था ॥ 
देवता थे, देखते ही बन गई थी भक्त मे! 
हो गई उस रूप-लीला पर अटल आसक्त में ॥ 


देर क्या थी ? यह मनोमंदिर यहाँ तेयार था। 
वे पधारे, यह अखिल जीवन वना त्यौहार या tt 
माँकियों की धूम थी, जगमग हुआ संसार या । 
सो गई सुख नींद में, आनंद अपरंपार था ॥ 


किंतु उठकर देखती हूँ, अंत है जो पूर्ति थी। - 
मैं जिसे समझे हुए थी देवता, वह मूवि थी ४ 


x 
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ae 


समर्पण 


सूखी-सी अधखिली कली है, 
' मरियल नहीं, पराग wi 
' कितु कुटिल भोरों के चु'बन- 
, का है इस पर दारा नहीं॥ 


तेरी अतुल कृपा का बदला 
नहीं चुकाने आई हूँ] 
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प्रणय = जल्पना चित्य - कल्पना 


मधुर 


वासनाएँ 


प्यारी । 


मृदु अभिलाषा, विजयी आशा 
रही थीं फुलवारी । 


सजा 


किंतु गवे का मोंका आया, 
यदपि गवं वह था तेरा । 
उजड़ गई फुलवारी सारी 
बिगड़ गया सब कुछ ATI 


i 


हूँ ॥ 


Tawa से हो, अथवा दो 
दया-भाव से ही स्वीकार । 
ठुकराना मत इसे जानकर 
मेरा छोटा-सा उपद्दार ॥ 
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| सुकुल 
धूमधाम से, साजबाज से 
मंदिर में वे आते हैं । 
युक्ता मणि बहुमूल्य वस्तुएँ 
लाकर तुम्हें चढ़ाते हें ॥ 

मैं ही हूँ गरीबिनी ऐसी 

जो कुछ साथ नहीं लाई ।. 

फिर भी साहस कर मंदिर में 


धूप - दीप - नेवेद्य नहीं है 
wet का dm नहीं । 
हाय ! गले में पहनाने को 
फूलों का भी हार नहीं ॥ 


मैं केसे स्तुति करूँ तुम्हारो 
है स्वर सें साधये नह 
मने का भाव प्रकट करने को 
वाणी में चातुय नहीं ॥ 


€ 
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' सुकुल 


नहीं! दान है, नहों दक्षिणा 
खाली हाथ चली आई । 
पूजा को ` विधि नहीं जानती 
' फिर भी नाथ! चली आई।॥ 


पूजा और पुजापा प्रभुवर 
इसो पुजारिन को सममो। 
दान-दक्तिणा आर निछावर 
इसी भिखारिन को समझो ll 

मैं उन्मत्त प्रेम की लोभी 

हृदय दिखाने आई हूँ | 

जो कुछ है, बस यही पास है, 

इसे चढ़ाने आई हूँ ॥ 


चरणों पर अर्पित है, इसको 
चाहो तो स्वीकार करो ॥ 
यह तो वस्तु तुम्हारी ही है: | 
डक दो या प्यार करो ॥ 
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क्या कहते हो? किसी तरह भो 
WR और gm दूँ ? 
गत जीवन को । तरल मेघ-सा, 
[स्मृति-्नभ में मिट जाने दूँ १ 


शांति और सुख से ये जीबन-- 
के दिन रोष बिताने दूँ? 
कोई निश्चित ast बनाकर 
qa; तुम्हे भी जाने 


केसा निश्चित मार्ग ? हृदय-धन ! 
समझ नहीं पाती हूँ में 


'बह्दी समझने एक बार फिर, 
WaT करो, आती हूँ में l 
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सुकुल 


जहाँ तुम्हारे चरण, वहों पर 
पद-रज बनी पड़ी हूँ में । 
मेरा निश्चित मागं यही है, 
wat अटल अडी हूँ में ॥ 


भूलो तो waa! भला वे. 
दर्शन की प्यासी घड़ियाँ ! 
भलो मधुर मिलन को, भलो 
बातों की उलमी लड़ियाँ ! | 


ON O 


भूलो श्रीति-अतिज्ञाओं को, 
आशाओं, विश्वासों को ! 
| भूलो ओर YA सकते हो, 
| आँसू और उसाँसों को ! 


ee ee 


मुझे छोड़कर तुम्दें श्राणधन ! 
सुख या शांति नहीं l 
यही बात तुम भी कहते थे, | 
सोचो, भांति नहीं होगी ॥ | 

१२ । 
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'को मधुर बनानेवाले; 
| भूल नहीं सकते । 
_ भे कसक उठू'गी में प्रिय ! 
सुकेको भूल नहीं सकते ॥ 


सुख 
दुख क 
सुख में 


सुकको केसे भूल सकोगे, 
जीवन - पथ - दशक मैं थी। 
आणों को थी प्राण, हृदय की, - 
सोचो तो, ae में a ॥ 


मै थी उज्ज्वल स्फूर्ति, पूर्ति थी 
प्यारी अभिलाषाओं की! 
में ही तो थी मूर्ति तुम्हारी 
बड़ी - बढ़ी आशाओं की n 


आओ, चलो, कहाँ जाओगे, . 
मुझे अकेली छोड़ सखे ! . 
wt हुए हो हृदय - पाश में, 
नहीं सकोगे तोड़ सखे !! 
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| 
| 
| 
| 
र | 
| | 
A | 
| कठिन प्रयत्नो से. सामग्री | 

। मैं बटोरकर लाई थी | 
' जड़ो alt से मंदिर में, | 
| पूजा करने आई थी ॥ | 
पास पहुँचकर जो देखा तो; | 


आहा! डार खुला पाया 
जिसकी लगन लगी थी, 
दशन का ` अवसर आया 


e 
— 
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९ सुङुल 
लज्जा, कुछ संकोच हुआ । 
उत्सुकता, व्याकुलता कुछ-कुछ, 
SF संभ्रम, कुछ सोच हुआ ॥ 
: मन सें था विश्‍वास कि उनके 


भ्रियतम के =) 
5 ATU T अपना 
SIE चढ़ाऊगी ॥ 


= am अंतरतम की 3 मैं 
जनस नहीं ki । 
मानिनि हूँ, पर मान तजूंगी, 
चरणा पर बलि जाऊँगी ॥ 


परो हुई साधना मेरो 
सुफको परमानंद मिला i 
किंतु बढ़ी तो sment 
मंदिर का पट बंद मिला i 
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' Pec पुजारो ! यह क्या ( TAK 


तुझे न तनिक दया आई ! 


| किया ax को बंद हाय! में 
pean को न देख पाई !! 


करके कृपा पुजारी! Gael 
HU वहाँ an जाने दे l 
मुझको भी थोडी-सी पूजा 
wa तक पहुँचाने दे॥ 


छूने दे उनकें चरणों को, 
जीवन सफल बनाने दे। 


खोल, खोल दे द्वार; पुजारी !. 


मन की व्यथा मिटाने दे ॥ 


बहुत बड़ी आशा से आई: 
हूँ, मत कर त्‌ मुझे निराश li 


| 
i 
| 
| 
| 
| 


| 
न 


कक 
जाने दे प्रियतम के पास ॥ 
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शिशिर-समोर 


शिशिर-समीरण ! किस धुन में हो, 
कहो किधर तुम जाती हो? 
घीरेधीरे _ क्या कहती हो! 
या यों ही कुछ गाती हो? 


) खुश हो ? क्या धन पाया है? 


7 क्यों इतनी ।इठलाती हो? 


| 


शिशिर-समीरण ! सच बतला दो, 


~ 


l किसे get जाती हो? 
; १9 
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' सुकुल 
मेरो भी क्या बात gant, 
कह दूं अपना हाल सखो? 
किंतु प्रार्थना है, न पूछना; 
आगे और सवाल सखी !! 


j किती हुई पहुँच तुम जाओ 

j \ अगर कभी उस देश सखी ! 

| मेरे निठुर श्याम को मेर 
| दे देना संदेश सखी !! 


मिल जावें यदि तुम्हें अकेल, 

हो ऐसा संयोग सखी! 
किंतु देखना वहाँ न होवें, 

ओर दूसरे लोग सखी !! 


खुब उन्हें URMET कहना, 

मेरे दिल की बात सखी! 
बिरइ-विकल चातकी मर रहो, 
जल-जलकर दिन - रात सखो !! 
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मेरी इस MAM का, 
पूरा चित्र बना देना। 


wat आँल से देख रही हो, 
यह उनको बतला देना ॥ 


"amaa जिला रही हे, 
कह देना, समझा देना। 
नासमझी यदि कहीं हुई हो, 
तो उसको lige देना ॥ 


कहना किसो तरह वे सोचे; 

मिलन की तदबीर सखी ! 
सही नहीं जाती अब मुभसे, 
यह वियोग की पीर सखो !! 


चूर-चूर हो गया हृदय यह, 

सह-सहकर आघात सखी ! 
- शिशिर-समीरण ! भूल न जाना, 
कह देना सब चात सखी ॥ 


१६ 
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सुकल 
पारितोषिक का सूल्य 


“मधुर-मधुर मोठे शब्दों में 
मैंने गाना गाया एक । 
चे प्रसन्न हो उठे खुशी से 
| शाचासी दी मुझे अनेक ॥ 


' निश्छल मन से मैंने उनकी 
की ` सभक्ति सादर सेवा | 
मिला मुझे उनसे कृतज्ञ ता-- 
का सुमधुर मोठा मेवा ॥ 


सुन्दर वस्त्राभूपण ले 
मैने रुचि से ae किया । 
मेरी सुन्दरता का उनने 
फट तस्वीर उतार लिया !! 


' प्रेभोन्मत्त हो गई, मैंने 
उन्हें प्रेस... निज दिखलाया ! 
उसी समय वदले में उनसे 
एक प्रेम-चुंबन पाया ॥ 


to 
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शावासो, कृतज्ञता अथवा 
उस तस्वीर खिंचाने से। 
हुई खुशी से में पागल-सी 
प्रिय कां चुंबन पाने से ॥ 


घटने लगा किंतु धीरे-धीरे 
बह पागलपन मेरा | 
उतर गया वह नशा, हो गया 
कुछ उदास-सा मन मेरा U 


गाना एक और गया अब 
केवळ मन बदलाने को | 
नर.वा के लिए चल पडी 
भरसक कष्ट मिटाने को ॥ 


हॉ, mc भी किया मैंने, 
बनी प्रेभ-दीवानी Ñ I 
देखा अब में अति प्रसन्न थी 
अर अधिक हरषानी भी ४ 


२१. 
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छिपा हुआ कोई सुनता था 
सुललित मधुर गीत मेरा । 
सेवा st श्व'गार प्रेम था 
जिसमें बढ़ता बहुतेरा ॥ 


सुननेवाला .बोला, किंतु न 
शब्द सुनाई देते थे। 
करते हुए प्रशंसा विकसित 
नेत्र दिखाई दते थे॥ 


“वहले में यह बात नहीं थी, . 
है यह तो अपूव. संगीत ।” 
मेरी प्रसन्नता ने प्रतिध्वनि- 
किया कि प्यारे वह vra- 


चुका रहो थी शाबासी के 

` - पुरस्कार का कोरा दास | 

LAME at थी बस उस 
पुरस्कार का सच्चा दाम॥ 


२२ 
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लगे आने, हृदयधन से 
"कहा Ha कि मत आओ। 
कहीं हो प्रेम में पागल 
न पथ में ही मचल जाओ॥ 


कठिन 
म॑जिलें 
उमंगां 
शायद 


~ 


तुम्हे कुछ चोट आ जाए 
कहीं लाचार ae में | 
gata प्यार से ब्रत - भंग 
को घड़ियाँ निकट went ॥ 


२३ 
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९ 
सारा, 


मुकुल 


TA 


वे पार करनी हैं। 
को तरंगे बढ़ पंडें-- 


फिसल 


जाओ ॥ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मक्र 


- 


प्रियतम से 


. बहुत दिनों तक हुई परीक्षा 
अब रूखा व्यवहार न हो। 
अजी, बोल तो लिया करो तुम 

¥ पर प्यार न हो। 


जिसकी होकर रहो सदा में 
; जिसकी अब भी कहलाती | 


२३ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सुकल 
मनिनि na! 


at मेरा आदरा बालपन 
"से तुम मानिनि राधे ! 
तुम - सी बन जाने को मैंने 


त्रत नियमादिकि साधे ॥ 


अपने को माना करती थी 
मैं वृषभानु किशोरी - 


भाव — गगन के Ras की 
थी में चतुर चकोरी ॥ 


था छोटा - सा गाँव हमारा 
छोटी - छोटी गलियाँ | 
गोकुल उसे समझती थी में 
गोपी सँग को steal ॥ 


२५ 
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| 

| 

कुटियों में रहती थी, पर | 

. मैं उन्हें मानती I | 
' साधव का संदेश सममती 

सुन मधुकर की गुंजें ॥ | 

| 

बचपन गया, नया रग आया | 

और मिला. बह प्यारा । | 

में रांधा बन गई, न था वह | 

aqi से न्यारा ॥ | 

| 

| 

| 

। 

| 

| 

| 

| 

| 


किन्तु कृष्ण यह कभी किसो पर 
/ खारा प्रेम दिखलाता । 
5 नख - शिख से में जल उठतो हैँ 
खान - पान नहिं भाता ॥ 


i i iin oe ad 


खूनी ` भब उठें उसके प्रति 
जो हो प्रिय का प्यारा 
उसके लिए हृदय यह मेरा 
बन जाता. हत्यारा ॥ 


९६ 
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सुकुल 


~ 


aa चता दो मानिनि राधे! 
ओति - रीति वह न्यारी। 
-क्यांकर थो उस मनमोहन पर. | 
“अविचल भक्ति तुम्हारी ? 


- ~: ` - तुम्हे छोड़कर बन बेठे जो 
म aga: नगर - निवासी । 

कर कितने ही व्याह, हुए जो 

सुख '- सौभाग्य - विलासी ॥ 


सुनती उनके शुण-गण को हो 
उनको ही गाती थी 
SÈ - यादकर सब कुछ भूली 
उनपर बलि जाती थी॥' 


WA के मुदु फूल चढ़ाती 
मानस को मूरत पर | 
रही ठगी - सी जीवन-भर उस 
क्र श्याम - सूरत RI 


as 
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सुकुल 


श्यामा कहलाकर हो बेठो 
बिना दाम की चेरी । 
मृदुल उसंगों की तानें थीं-- 
“तू मेरा, मैं r 


जीवन का न्योछावर हा हा ! 
तुच्छ उन्होंने लेखा | 
गए. सदा केलिए गए; फिर 


oe ~ + = 


| कभो न gm देखा॥ 
*.. अटल प्रेम फिर भो केले हे, 

i 

| कह at राधारानी ! 


कह दो मुझे जली जाती हूँ, 
छोडो शीतल पानी ॥ 


ले आदर्श तुम्हारा, रदद - रह 
सन ` को समाती हँ 
किंतु बदलते uta न मेरे 


शांति नहीं पादी हूुँ॥ 
२३ 
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आहत को अभिलाषा 


_ Stata न्योछावर करके तुच्छ सुखो को लेखा। 

अपणकर सब कुछ चरणों पर gay ही सब देखा ॥ 

थ लुम सर इष्ट देवता, NU से भी प्यारे। 
तन स॑, मन से, इस जीवन से कभी न थे तुम न्यारे ॥ 


अपना तुमको समझ, सममती - थी हूँ सखी तुम्हारी । 

तुम सुझक प्यारे हो, में हूँ तुम्हे प्राण-सो प्यारी ॥ 
दुनिया वो परवाह नहीं थी, तुममें ही थी भूली। 
पाकर तुम--सा सुहृद गव से फिरती थी मैं पलो॥ 


तुमको सुखी देखना ही था जीवन का सुख मेरा। 

तुमको दुखी देखकर पाती थी में कष्ट N ॥ 

मेरे तो ` गिरधर गोपाल तुम और न दूजो\ोई। 
Tem कई वार हो Fama हूँेरोई॥ 


RE 
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सुकुल 


मेरे हृदय-पटल पर अंकित है प्रिय नाम तुम्हारा । 
हृदय-देश पर पूण रूप से है साम्राज्य तुम्हारा । 
है विराजती मन-मंदिर में सुन्दर मूर्ति तुम्हारी | 
प्रियवम की उस सौम्य-मूर्ति की हूँ में भक्त पुजारी ॥ 


किंतु हाय ! ज्ब अवसर पाकर मैंने तुमको पाया | 
उस तिःस्वाथ प्रेम की पूजा को तुमने ठुकराया ॥ 
में फूली फिरती थी बनकर प्रिय चरणों को चेरी । 


~ 


किंतु तुम्हारे निठुर हृदय में नहीं चाह थो मेरी ॥' 


| 

मेरे मन में घर कर, तुमने निज अधिकार बढ़ाया । 

| किंतु तुम्हारे मन में मैंने तिल-भर ठौर न पाया ॥ 

अब जीवन का ध्येय यहो है, तुमको सुखी बनाना | 

| लगी हुई सेवा में प्यारे ! चरणों पर बलि जाना ॥ 


मुझे भुला दो या ठुकरा दो, कर लो जो कुळ भावे | 

लेकिन यह आशा .का अंकुर नहीं सूखने पावे ॥ 
करके कृपा कभी दे देना शोतल जल के छॉटे ॥ 
अवसर पाकर वृक्ष बने यह, दे फल शायद मीठे ॥ 
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मुकल 


जल-समाघि 


अति कृतज्ञ हूँगी में तेरो 
ऐसा चित्र बना दे तू। 
दुखित हृदय के भाव हार 
उसपर सब दिखला दे तू ॥. 
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मुकुल 


`~ 


प्रभु की निंदेयता, जोवों को 
कातरता दरसा दे तू। 
agam के गौरव को भी 
भली-भाँति मलका दे तू ॥ 


भाव न बतलाए जाते हैं, 
शब्द न ऐसे पाती हूँ। 
इसीलिए हे चतुर चितेरे ! 
gan विनय सुनाती हूँ ॥ 


देख सम्हलकर--खूब सम्हलकर 

ऐसा चित्र बनाना तू। 
सुंदर इठलाती सरिता पर 
dium दिखाना तू॥ 


हीं पास के पुल से बढ़कर 
धारा तेज वहाना तू। 
चट्टानों से टकराकर फिर 
भारो भंवर घुमाना तू॥ 


aR 
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AKA 


उसो Wat के निकट, किनारे 
युवक खेलते हों. दो-चार । 
हँसते और हंसाते हों वे 
निज चंचलता के अनुसार ॥ 


> किंतु हाय ! धारा में पड़कर 
तीन युवक बह जाते हों । 
थके हुए फिर feet शिला से 
टकराकर रुक जाते हों॥ 


उनके HE पर बच जाने का 
कुछ संतोष दिखा देना। 
किंतु साथ हो घबराहट में 
उत्कंठा भलका देना॥ 


गहरी धारा भें नोचे जब 
एक दृश्य यह दिखलाना 
रो-रो उसे बहा मत देना 
देख, सम्हलकर रुक जाना ॥ 
३३ ; ij 
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धारा में सुंदर बलिष्ठ-तन 
युवक एक दिखलाता हो। 
क्र शिलाओं में पड़कर जो 
तड़प-तड़प रह जाता हो ॥ 


तौ भी मंद हँसो को रेखा 
उसके मुँह पर दिखलाना। 
नहीं मौत से डरता . था; वह 
हँस सकता था-बतलाना ॥ 


| किंतु. साथ ही धीरे-धीरे 

Sa age होता जाता हो। 

| JUAN में सवस्व दीन का 
मानो लुटता जाता हो॥ 


ऊपर आसमान में ia. 


कुछ प्रकाश दिखला देना 
एक ओर श्यामा तरुणी का 


सुंदर रूप बंता देना॥ 
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बिखरे वाल विरसवदना कुछ 
व्याकुल-सी दिखलाती हो। 
गोदी में gagi बालिका-- 
लिए वहाँ पर आती हो॥ 


, आरा-भरी दृष्टि से प्रभु को-- 
ओर देखतो जाती हो। 
° ~ 
दुखियां का सवस्वन लुटने 
पावे, यही मनाती हो॥ 


इसके बाद चितेरे जो तू 

चाहे, वही बना देना। 
अपनी हो इच्छा से अंतिम 
दृश्य वहाँ दिखला ri 


चाहे तों प्रभु के चेहरे पर 
करुणा-भाव दिखाना तू। 
अथवा मंद . हसी की रेखा, 
या feist बनाना तू ॥ 
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सुङुल 


सेरा नया चचपन 


चार-चार आती है gmr 
मधुर याद बचपन तेरी । 
गया--ले गया तू जीवन की 
सबसे मस्त खुशी मेरो ॥ 


चिता - रहित खेलना - खाना 
बहू फिरना निर्भय स्वच्छंद । 
केसे भला जा सकता 

बचपन का अतुलित आनंद ॥ 


ऊँच-नीच का ज्ञान नहीं थां | 
छुआछूत किसने जानी ९ 
बनी हुई थी ser! भोपडी-- - 
शौर चोथड़ों में रानी॥ 
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सुकुल 
किए दूध के कुल्ले मैंने 
चूस set सुधा पिया । 
` किलकारी कहल्लोल-मचाकर 
सूना घर आवाद क्रिया ॥ 
रोना और मचल जाना भो 


क्या आनंद दिखाते थे | 
बड़े - बड़े मोती -से आसु 
जयमाला पहनाते थ ॥ 


मैं रोई, माँ काम छोड़कर 
आई, मुभको उठा लिया। 
भाड़ - पोछकर चूस - चूस 
गीले गालों को सुखा दिया ॥ 


दादा ने चंदा दिखलांया, 
नेत्र - नीर द्रत दमक उठे! 
घुली हुई सुसकान देखकर 
सबके चेहरे चमक. Bl 
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सुकुल 


चह सुख का साम्राज्य छोड़कर, 
मैं man बड़ी हुई l 
छुटी हुई,कुछ ठगी हुई-सी 
दौड़ द्वार पर खड़ी हुई॥ 


लाज-भरी 


~ 
सत H 


आँखे थीं मेरो 


उमंग रंगीली थी। 


तान रसोली थो कानों में 
चंचल eu छबीली थी ॥ 


दिल में एक चुभन - सी थी; यह 
दुनिया सब अलबेली थी। 
मन में एक पहेली थी, में 
सबके वीच अकेली थी॥ 


मिला, खोजती थी जिसको, दे. 


बचपन ! 


अरे ! जवानी के फंदे में. 


om दिया तुने। 


wet फसा दिया तने ॥ 


३८ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


aga 
सब गलियाँ उसको भो देखों 
उसकी खुशियाँ न्यारी हैं। 
प्यारी, प्रीतम को रंगरलियां 
की स्सृतियाँ भी प्यारी हैं॥ 
; माना मैंने युवा- काल का 


जीवन खूब निराला 21 
आकांक्षा, पुरुषार्थ, ज्ञान का 
उद्य मोहनेवाला है ॥ 


किंतु यहाँ were है भारो: 
युद्ध - चन संसार वना | 
चिता के चक्कर में पड़कर 
जीवन भी है भार बना॥ 


आजा बचपन! एकबार फिर 
दे दे अपनी निमंल शांति । 
व्याकुल व्यथा मिदानेवाली 
ae अपनी प्राकृत विश्रांति ॥ 
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वह प्यारा जीवन निष्पाप । 


क्या फिर आकर मिटा सकेगा 
तू मेरे मन का संताप ?. 


में. बचपन को बुला रहो थो 
बोल उठी बिटिया मेरी | 
र्दन - वन सी फूल उठी 
यह. छोटो - सी ङुटिया मेरी ॥ 


। 
वह भोली - सी मधुर सरलता ? 
| 
| 


माँ ओ !' कहकर बुला रद्दी थो ' 
मिट्टी खाकर आई थी। 
कुछ मुँह में कुछ लिए हाथ में 
मुझे खिलाने आई थी ॥ 


| 
| 
| 
: 


पुलक. रहे थे अंग, हगों में 
कोतूहूल था झलक रहा । 
मुंह पर थी snare - लालिमा 
विजय - गवे था झलक रहा ॥ | 
४० | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मुकुल' 
मैंने पूछा “यहद क्या लाई!” 
बोल उठी वह “माँ, काओ।” 
हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से 
मैंने कहा -“तुस्दी खाओ ॥” 
त पाया मैंने - बचपन फिर से 


बचपन बेटी बन आया । 
इसकी मंजुल मूर्ति देखकर 
मुझ में नवजीवन आया ॥ 


में भी उसके साथ खेलती-- 
खाती हूं, तुतलातो हूँ | 
मिलकर उसके साथ स्वयं 
में भो बच्ची बन जातो EU 


जिसे खोजती थो बरसों से 
अब जाकर उसको पाया । 
भाग गया था मुझे छोड़कर 
वह बचपन फिरसे आया l 
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बालिका का परिचय 


यहृ मेरी गोदी को शोभा nigr ग 


सुख - सुहाग की है लाली । aa 
शाही शान भिखारिन की है 


मनोकामना मतवाली Ul 


दीप - शिखा है अंधकार को 
घनी घटा को उजियाली। 
ऊषा है यह कमल - भंगा की 
है पतझड़ की हरियाली ॥ 


gnan यह नीरस दिल की 
| मस्ती मगन तपस्वी की॥ . 
जीवित ज्योति नष्ट नयनों की 
सच्ची लगन मनस्वी को॥ ` ¦ 
बोते हुए बालपन की यह 
` कोड़ा - पूणं वाटिका है । 
वही मचलना, वही किलकना 
हसती हुईं नाटिका है ॥ 


द्र 
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मेरा मंदिर, मेरी मसजिद 
काबा-काशी यह मेरी । 
पूजा - पाठ, ध्यान-जप-तप है 
घट-घट - वासी यह मेरी। 


; कृष्णचंद्र की क्रोड़ाओं को 
अपने आँगन में देखा | 


` कोशल्या के मात्मोद को 
अपने ही मन में लेखो ॥ 


प्रभु ईसा की क्षमाशीलता 


नबी मुहम्मद का विश्‍वास | 
staan जिनवर गोतम की 


आओ देखो इसके पास ॥ 


परिचय पूछ रहे हो मुझसे, 
कैसे परिचय दूँ इसका ? 
बही जान सकता है इसको, 
साता का दिल है जिसका ॥ 
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usa 


इसका रोना i 


(१) 


तुम कहते हो मुझको इसका-- 
रोना नहीं ger है. । 
में कहती हूँ, इस रोने से 
अनुपम सुख छा जाता all 


pł फेस! कहती ह, इस रोने कीः 
छवि को ज़रा .निहारोगे। 


पर woe वारोगे ॥ 
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(२) 

ये नन्हें से ओठ आर 

यह लंबी-सी सिसकी देखो 

यह. छोटा- सा गला और 

यह गहरी - सी हिचकी देखो॥ 
केसो करुणा-जनक दृष्टि है ! 
हृदय weet आया है । 
छिपे हुए आत्मीय भाव को 
यह उभाड़ करलाया है ॥ 
(३) 

amt बाहरी चहल - पहल को- - 

ही बहुधा दरसाती है। | 

पर रोने में अंतरतम तक 

की हलचल मच जाती है- _ 


छूटे हुए किसी साथी को 


| ४५ 
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(४) 
मैं gat हैँ कोई मेरा 
at - अहा ! बुलाता है । 
जिसकी करुणापूण ste से 
मेरा केवल नाता Il 


लक wen 
मेरे उपर वह निभर है 
| Oe खाने; सोने में । 
| ee जोबन की प्रत्येक क्रिया में 
TE इसने. में ज्यों रोने में ॥ 
(+) 
। मैं हुँ उसकी er 


. च्सकी aA 


afaa 
४६ 


ot २४७ 
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अ a. होता है अभिमान | 
जैसे भक्तों को पुकार सुन 


हैं भगवान ॥ 


aa AAA AN 


कानपूर कं नाना की SENN Ya 
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| मुकुल 
आासी की रानी 


सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने weet तानो थो, 
बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जबानी थो, 
wit हुई आजादी की कोमत सबने wear थी, 


“दूर फिरंगी को करने की सबने मन में''ठानी थी, 


चमक उठी सन सत्तावन में 
चह तलवार पुरानी थी । 
बुंदेले wid के मुह 
हमने सुनी 'कहानी थी । र a 
खूब लड़ी मर्दानी वह तो .*: mers 
माँसीवाली रानी थी ॥ 


ae थो, - 
लक्ष्मीबाई नाम, पिता को वह ict अकेलो थो. 
नाना के संग पढ़ती. थो वह, नाना के संग खेली थी, ! 
बरछी, ढाल, कृपाण, कटारी उसकी यही सहेली थी, yA 


४७ 
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र शिवाजी को गाथाएँ 
KA याद जुवानी थो । AZA 
बंदेले हरबोलों के सुद ie 
हमने सुरी कहानी थो । ` ` i 
खूब लड़ी wat वह तो | 
माँसावाली रानी थी ॥ र्क 


A 
| 


; art थी या दुगा थीं वह स्वयं बीरता को अवता | 
देख मराठे पुलकित .होत उसकी तलवारों के वा 
नकली युद्ध, व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार 
Sa घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय few 


महाराष्ट्रःकुल-देवी उसको 
सवार्न 


खूब लड़ी मदानी वह तो SE > 
मॉसोटाली रानी थो॥ i | 
ga 3 

‘ 
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2 8 ~ x `~ साथ c ~ 
3 वीरता की वभव के साथ सगाई मासो में, 
R हुआ, रानी बन आई लक्ष्मीबाई झाँसी में, 


'रामजहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई' झाँसी में, 
सुभः बु देलों की विरुदावलिःसी वह आई झाँसी में, - 


चित्रा ने अजुन को पाया, 
शिव से मिलो भवानो थो | 
बुंदेले हरबोलों के मुह. 
कहानी प्रीत. | 
खूब लड़ी मर्दानी बह तो 
भॉसीवाली रानी थी॥ 


` Ska हुआ सौभाग्य, सुदित महलों में उजियाली छाई : 
` चाड 
किंतु कालगति चुपके-चुपके कांली घटां.. घेर लाई, 
तीर चलानेवाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई 
रानी विधवा हुई हाय ! विधि को भी नहीं दया आई, 


3९ 
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` मुकुल 


निस्संतान मरे राजाजी 
रानी शोक-समानो थी 5 
बुंदेले हरबोलों के शुद 
हमने सुनी कहानी थी। 
खूब लड़ी मदोनी वह तो 
भाँसीवाली रानी थी॥ 


चुका दीप 
राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर. पाया, 
Aa AE भेज दुगे पर अपना माडा TAT 


लाबारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झाँसी आया 


अश्रपूण रानी ने देखा 
मँसी हुई बिरानी थो। 
a acid के ge 
` हमने सुनी कहानी थी। 
खूब लड़ी. मदोनी वह तो - 
` माँसीवाली रानी थी॥ 
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अनुनय-विनय नहों सुनता है, विकट शासकों को माया, 
व्यापारी वन दया चाहता था जब यह भारत आया, 
डलहौजी ने पेर पसारे अब तो पलट गई काया, 
राजाओं नव्वाबो को भी उसने पेरों ठुकराया, 


रानो दासी बनी, वनी यह 
दासी अव मद्दरानी थी । 
t JA हरवोलों के मुँह 
'हमने सुनी कहानी थी । 
खूब लड़ी मर्दानी बह तो . 
माँसीवाली रानी थी॥ 


* छिनी राजधानी देही की, लखनउ छीना बातों-बात, 
केर पेशवा था बिठूर. में, हुआ नागपुर का भी घात, 
उदेपूर, तंजोर, सतारा, करनाटक को कोन बिसात, 
जब कि सिंध, पंजाब, रह्म पर अभो हुआ था वज्ञ-निपात; 
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चंगाले, मद्रास आदि को 
भी तो वही कहानी थी। 
gaa हरबोलों के मुंह 
हमने सुनी कहानो थो | 
खूब लड़ी मदानी वह तो 
माँसीवाली रानी थी॥ 


रानी रोई रनिवासों में , बेगम राम से थी बेजार, 
उनके गहने-कपड़े विकते थे कलकत्ते के बाज़ार, 
सरे-आम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, 


“नागपूर के जेबर ले लो? लखनड के लो नोलख-हार', 


यों परदे की इज्जत पर- 
देशी के हाथ बिकानी थी | 
बुंदेले , हरबोलों के मुँह 
हमने सुनी कहानो थी ।.. 


- खूब लड़ी मर्दानी वह तो 
. “भाँसीवाली रानी थी॥ 
NI 
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मुकुल 


कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, 
. बीर सेनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान, 
नाना थु धूपंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, 
बहिन छबीलो ने रण-चंडी का कर दिया प्रकट आह्वान, 


= 


हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हे तो 
सोई ज्योति जगानी थो । 
बु'देले हरबोलों के मुँह 
हमने सुनी कहानी थी। 
खूब लड़ी मर्दानी वह तो 
माँसोवाली रानी थी ॥ 


Weal ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी 

यह स्वतंत्रता को त्रिनगारी अंतरतम से आई थी 

भासी चेती, दिल्ली चेती, लखनउ we छाई थीं 

मेरठ, कानपूर, पटना ने भारी घूम मचाई थी 
५३ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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जबलपूर, कोल्हापुर में भो 
` कुछ हलचल उकसानो थी । 
gia हरबोलों के मुंह 
हमने सुनी कहानी थो । 
खूब लड़ी मदानी वह तो 
माँसीवाली रानी थी ॥ 


इस स्वतंत्रता-महायज्ञ में कई वीरवर आए काम 
नाना धु'धूपंत, ताँतिया, चतुर अजीमुल्ला सरनाम 
अहमद शाह AAA, ठाकुर HA सिंह सेनिक अभिराम 
भारत के इतिहास-गगत में अमर रहेंगे जिनके नाम 


लेकिन आज जुम कहलाती 
उनकी जो कुरबानी थी | 
` बुंदेले हरवोलों के मुँह 
हमने सुनी कहानी थी | 
खूब लड़ी दोनी वह तो 
माँसीबालो रानी थी ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha&yalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सुङुल 


-इनकी गाथा छोड़ चलें हम भासो. के मेदानों में, 
` जहाँ .खड़ी है लक्ष्मीवाई मद वनी मदोनों में, 
लेफ्टिनेंट बौकर आ पहुँचा, आगे बढ़ा जवानों में, 
रानी ने तलवार खींच ली, हुआ Fx असमानों में, 


जख्मी होकर वौकर भागा, 

उसे अजब हैरानी atl 

बंदेले हरवोला के सुह 

ˆ हमने सुनी कहानी थी। 
खूब लड़ी मदौनी वह तो 


भाँसीवाली रानी थी॥ 


“रानी बढ़ी, कालपी आई, कर सो मील र पार 
घोड़ा थककर गिरा भूमि पर, गया स्वग तत्काल ATT 
अमुना-तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, 
-विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियरपर अधिकार, 


६५ . भ्र. 
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अंग्रेजों के मित्र संधिया 
ने छोड़ी रजधानी थी। 
बुंदेले हरबोलों के मुँह 
हमने सुनी कहानी थो। 
खूब लड़ी मर्दानी वह तो 
मँसोवाली रानी AN. 


विजय मिली, पर अंग्रेजों की फिर सेना थिर आई थी, 
अबके जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुँहकी खाई थी;- 
काना और dar सखियाँ रानी के संग आई efi, 
युद्धक्ष ५ में उन दोनों ने भारी मार मचाई थीः, 


पर; पीछे झू रोज़ आ गया, 
हाय ! घिरी अब रानी थी | 
बुंदेले हरबोलों के हु 
हमने सुनी कहानी थी। . 
खूब लड़ी मदोनी वह तो 
फॉसीवाली रानी ! थी ॥ 
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तौ भी रानी मार - काटकर चलती बनी सेन्य के पार, 
किंतु सामने नाला आया, था यह संकट विषम अपार, 
थाड अड़ा, नया घोड़ा था, इतने में आगए सवार, 
z एक, शत्र बहुतेरे, होने लगे वार पर वार, 


घायल होकर गिरी सिंहिनी 
उसे वीर-गति पानी थी। 
बुंदेले हरबोलो. मुह 
हमने सुनी । कहानी ।थी। 
खूब लड़ी मदोनी वह तो 
माँसीवाली रानी थी॥ 


रानी गई सिधार, चिता अव उसकी दिव्य सवारी थी, 
सिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी, 
अभी उम्र कुल तेइस की थी, मनुज नहीं अवतारी थी,. 
हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी, 


NS 
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दिखा गई पथ सिखा गई हस-- 
को जो सीख सिखानी थी। 
बंदेले eam के संह 
x हमने सुनी कहानी थी । 
खूब लड़ी मर्दानी वह तो 
भाँसीवाली रानी थी॥ 


जाओ रानी, याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासो; 
यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी, 
aa चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे A, 


~ 


हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झाँसी, 


तेरा स्मारक तू ही होगी 
तू खुद अमिट निशानो थी | 
बुंदेले हरबोलों के gE 
हमने सुनी कहानी थी । 
खूब लड़ी मदोनी वह तो 
भाँसीवालों रानी थी ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


राखो को चुनोतो 
' वहन आज फूलों समाती न मन में। 
vai आज फूली समाती न घन में ॥ 
| घटा है न फूलों समाती गगन में। 
| लता आज फूली समाती न बन में Ul 


^ 


कहां राखियाँ हैं, चमक है कहीं पर, 
कहीं Tz है, ya प्यारे खिते हैं | 


ये आई है राखी, सुहाई है पूनो, 
बधाई उन्हें, जिनको भाई मिले हैं ॥ 


में हुँ बहून किंतु भाई नहीं है। 
है राखी सजी पर कलाई नहीं है॥ 
है भादों, घटा किंतु छाई नहीं है। 
नहीं है खुशी, पर रुलाई नहीं दै॥ 


सेरा बंधु माँ की पुकारॉ को सुनकर 
के तयार हो wm गया RI 
छीनी हुई माँ की स्वाधीनता को 
- बह जालिम के घर में से लाने गया है ॥ 


ue 
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मुझे गवे है, किंतु राखी है सूनी। 
वह होता, खुशो तो क्या होतो न दूनी ? 
हम मंगल मनावें, वह तपता है धूनी | 
है. घायल हृदय, ददे उठता है खूनी ॥ 


| है आती मुझे याद चित्तौर गढ़ की, 
| घघकती है दिल में बह जोहर की ज्वाला ।: 
हैं माता-बहन रोके उसको Gadi, 

कहो भाई तुमको भी है कुछ कसाला ? L 


है, तो वढे हाथ, राखी पड़ी है। 
रेशम-सी कोमल नहीं, यह wet है॥- 
अजी देखो लोहे की यह हथकड़ो है। 
इसी प्रण को लेकर बहन यह खडी है॥. 


आते हो भाई ९ पुनः पूछती हुँ 

कि माता के बंधन की है लाज तुमको !' 
तो बंदी वनो, देखो बंधन है केसा, 

चुनौती यह राखी की हे आज तुमको ॥। 
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वि जयो मयूर 


: तू गरजा, गरज भयंकर थी, 
कुछ नहीं सनाई देता था | 
` घनघोर घटाएँ काली __ थीं, 
पथ नहीं दिखाई देता था ॥ 


६१ 
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तुने पुकार की जोरों की, 
बह चमका, गुस्से में आया । 
तेरी आहां के वदले में, 
उसने पत्थर - दल बरसाया ॥ 


तेरा पुकारना नहीं “रुका 
त डरा न उसको मारों से । 
: आखिर को पत्थर पिघल गए, 
; sei से और पुकारों से ॥ 


तू धन्य हुआ, हम सुखी हुई; 


संदर नीला आकाश मिला | 


3 


चंद्रमा चाँदनों- सहित मिला; 
सूरज भी मिला, प्रकाशा मिला ॥ 


: विजयी मयूर जब कूक उठे,. 

घन स्वयं आत्मदानी होंगे । 

के SE बनेंगे. वे प्रहार; 
` पत्थर पानी - पानी होंगे Wt 
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लिया 
जालियावाला वाग में वसंत 


यहाँ कोकिला नहीं, काक Bete मचाते। 
काले - काले कोट भूमर का “भूम 'उपजाते ॥ 
श कलियाँ भी अधखिलो, मिली iF कंटक-कुल से । 
ये पौषे, ये पुष्प, शुष्क हैं अथवा मुलसे ॥ 


~ परिमल - हीन पराग दारा- सा बना पड़ा है। 

` ह्वा! यह प्यारा बाग खून से सना पड़ा है ॥ , 
आओ, प्रिय ऋतुराज ! किंतु MA आना। | 
यह है शोक - स्थान यहाँ मत शोर मचाना ॥ 


वायु चले, पर मंद चाल से उसे चड़ाना। 
दुख की आहे' संग उड़ाकर मत ले TAT I! 
कोकिल गावे, किंतु राग राने का गावे । 
भमर करे गुंजार, कष्ट की कथा gas It 
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लाना सँग में पुष्प, न हों वे अधिक सजीले | 
हो सुगं्र MAI ओस से कुछ - कुछ गीले ॥ 
किंतु न तुम उपहार - भाव आकर दरसाना | 
स्मृति में पूजा - हेत यहाँ थोडे बिखराना ॥ 


कोमल बालक मरे यहाँ गोली खा - खाकर | 
कलियाँ उनकेलिए गिराना थोड़ी लाकर Ul 
- आशाओं से भरे हृदय भी छिन्त हुए हैं । 
अपने प्रिय परिबार , देश से भिन्न हुए हैं.॥ 


कुछ कलियाँ अधखिली यहाँ इसलिए चढाना । 
करके उनकी याद अश्र के ओस बहाना ॥ 
तड़प - तडपकर बृद्ध मरे हैं गोलो खाकर | 
आुष्क पुष्प कुछ वहाँ गिरा देना तुम जाकर ॥ 


यह सब करना, किंतु 
बहुत धीरे - से आना | 
यह है. शोक - स्थान 
यहाँ मत शोर मचाना ॥ | 
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भुकुल 


मेरो कविता : 
मुझे कहा कविता लिखने को 
लिखने बेठो मैं तत्काल। 
पहले लिखा जालियाँवाला, 
कहा कि--वस हो गए निहाल.॥ 


तुम्हें ओर कुछ नहों सुता 
ले-देकर वह खूनो m! 


रोने से अब क्या होता है, 
घुल न सकेगा उसका दारा ॥ 


भूल उसे चल हँसे मस्त हो, 
मैंने कहा-धरों कुछ wel. 
तुमको हँसते देख कहीं फिर 
फायर करे न डायर वीर॥ 


wa 
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मुकुल 

कहा--न मैं कुछ लिखने दूंगा! 
मुझे चाहिए प्रेम - कथा । 
मैंने कहा-नवेली है वह 
रम्य - वदन है चंद्र यथा॥ 


अहा! मग्न हो उछल पडे वे; 
मैंने कहा - सुनो चुपचाप | 
'बड़ी — बड़ो - सी भोली आँखें, 
केश - पाश ज्यों काले साँप ॥ 


भोली - भाली आँखें देखो 
उसे नहीं तुम रुलवाना । 
उसके मुँह से प्रम - भरी कुछ 
मीठी बातें कहलाना ॥ 


हाँ, वह रोती नहीं कभी भी, 


ओर नहीं कुछ कहतो है। 
शून्य दृष्टि से देखा करती, 
खिन्नमना - सी रहती È 
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aga 
कर के याद पुराने सुख को 


पी चौक - सी पडतो है। 


> , 


क 
भय से कभी कॉप जातो है, 


A ~ 


कभी क्रोध में भरतो है ॥ 


कभी किसोक्री ओर देखतो 
नहीं दिखाई देती है । 
हँसती नहीं, किंतु चुपके-से 
कभी :- कभी रो लेती है ॥ 


ताजे हल्दी के रंग asa 
पीलो उसको सारी है। 
लाल - लाल - से धब्बे हैं कुछ, 
अथवा लाल ' किनारो है ॥ 


उसका छोर लाल ! संभव है, 
हो वह खूनी रँग से लाल। 


है सिंदूर - fig से aka 
उसका अब भी कुछ - कुछ भाल Il 


aw 
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सुकुल 
अब भो है उसके पेरों में 
बनो महावर को लालो | 


हाथों में मेंहदी को लालो, 
बह दुखिया भोली - भाली॥ 


उसी वारा की ओर शाम को 
जातो हुई दिखातो है! 
प्रात काल सूर्योदय से 
पहले ही फिर आतो है॥ 


लोग उसे पागज्ञ कहते हे, 
देखो, तुम न भूल जाना। 
तुम भी उसे न पागल कहना, 
उसे छेश मत पहुँचाना ॥ 


उसे लौटतो समय देखना; 

रम्य बदन पोला - पीला ! 

i सारी का वह लाल छोर भी 
` रहता है बिलकुल गीला॥ 
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मुकुल 
डायन भो कहते हैं उसको 
कोई - कोई हत्यारे । 
उसे देखना, किंतु न ऐसी 
गल्ती तुम करना प्यारे॥ 
> बाई ओर हृदय में धड़कन 


कुछ उसके दिखलातो _ a | 
वह भी प्रतिदिन क्रम-क्रम से कुछ 
धीमी होती जाती है ॥ 


किसी रोज संभव है उसकी 
घड़कन बिलकुल मिट जावे | 
उसकी सोली - भाली आँखें 
हाय सदा को झुँद mA 


उसकी .ऐसी दशा देखना 
आसू चार बहा देना। 
उसके दुख में दुखिया बनकर 
तुम भी दुःख मना लेना ॥ 
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सुकुल 
राखी 


सेया कृष्ण! भेजती हूँ में 
राखी अपनी यह लो आज। 
कई बार जिसको भेजा है 
सजा-सजाकर नूतन साज॥ 


लो, आओ, भुजदंड उठाओ 

इस राखी में वंध जाओ। 
भरद-भूमि की रजभूमी को 
एक वार फिर दिखलाओ-- 


वोर ` चरित्र राजपूतों का। 

पढ़ती हू में राजस्थान; 
पढ़त-पढ़त आँखों में 
छो जाता . राखी का आख्यान l 


मैने पढ़ा, शत्रुओं को भी 
जब-जव राखी भिजवाई। . 
रक्षा करने दोड़ पड़ा वह 
राखीबंद शत्र भाई ॥ 
55 
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मुकुल 


कितु देखना हे, यह मेरो 


राखी क्या दिखलाती है । 
क्या निस्तेज कलाई पर हो 
Jam यह रंह जाती है ? 


देखो भेया भेज रहो हूँ 
तुमको-तुमको राखी आज 
साखी राजस्थान चनाकर 


रख लेना राखी की लाज ॥ 


हाथ कॉपता हृदय घड़कता 

है मेरी भारी आवाज़ | ‘ 
अब भी चौंकाता है जलियाँ- 
वाले का वह गोलंदाज ॥ 


युस की सूरत उन पतितों का 
पाप भूल जाऊँ केसे ? 
अंकित आज हृदय में हे 


~ 


फिर मन को सममाऊ केसे ? 


sg 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सुङुल 
बहनें कई सिसकती हैं हा ! 
सिसक न उनकी मिट पाई | 
लाज Tas, गालो पाई 
तिसपर गोली भी खाई ॥ 


डर है कहीं न माशल-ला का 
से पड़ जावे agi 
ऐसे समय द्रौपदी dar 
कृष्ण सहारा है तेरा॥ 


बोलो, सोच-समभकर बोलो 

क्या राखी बॅधवाओगे ९ 
भीर पड़ेगी, क्या तुम रक्षा 
करने दौड़े आओगे ९ 


यदि हाँ, तो यह लो मेरी इस 
राखी को स्वीकार करो । 


आकर भेया, “बहून सुभद्रा? 
के कष्टों का भार हरो॥ 
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सुङुलः 


विज्ञया-दशम्रो ` 


विजये! तने तो देखा दै 
वह विजयी श्रीराम, सखी । 
» घर्मभीरु सात्विक निश्छल मन 
बह करुणा का घाम सखी ॥ 


OR 
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सुङुल 


वनवासी असहाय और फिर 
हुआ विधाता वाम सखो। 


हरी गई सहचरी जानकी 
चह AMGA घनश्याम सखो ॥ 


~ त स्त 
कैसे जीत सका रावण को 
रावण we सखी ।. 


सोने की लंका थी उसकी 
सजे राजसी ठाट सखी ॥ 


रक्षक राक्षस, सेन्य सबल था 
प्रहरी सिंधु. विराट सखो । 
“नर ही नहीं देव डरते थे 
सुनकर उसकी डॉट सखी ॥ 


राम-समान हमारा भी तो 
रदा नहीं अब राज सखी । 
राजडुलारां के तन पर हं 
सज फ़कीरी साज सखी ॥ 


Se 
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हो असहाय भटकते फिरते 
वनवासी - से आज सखी। 
सीता - लक्ष्मी हरी किसीने 
गई हमारी लाज सखी॥ 


आशा का संदेश gare 
तु हमको प्रतिवषे सखी। 
wife तेरे आने पर 
होता अतिशय हषे सखी। 


रामचंद्र की विजय-कथा का 
९ 

भेद बता आदश सखी | 

पराधीनता से , छूटे यह 

ar भारतवष सखी ॥ 


प्र इतने at a होता है 
किसे भला संतोष सखी | 
जरा हृदय तो देख, भरे हैं 
यहाँ रोष के कोष सखा ॥ 
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| वह दिन था, जब दिया किसीने 
| रण में ज़रा प्रचार सखी। 
| मिटा दिया यम को भी हमने 
ig हमारा वार सखी ॥ 
| 


| और, आज तू देख, देख ये । 
= सबल बचाते प्राण सखी ॥ 
| रण से पिछड़ पड़े, कहते हैं 


करो देश का त्राण सखी lt 


| fer आज यह पाप-पुण्य का 
| युद्ध अनोखा एक सखी। 
| मर जाव, पर साथ न देंगे 
| पापों का, है टेक सखी ॥ 


w 


सबला को कुछ सीख सिखाओ 
भर करे उद्धार सखी । 
दानव-दल दें, पाप मसल दें 
भट अत्याचार सखी ॥ 
९६ 
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-सबल ` पुरुष यदि भीरु बनें तो 
हमको दे वरदान सखी! 
saat उठ . पड़ें देश में 
~ A 
'कर युद्ध घमसान सखी !! 


” 


पंद्रह कोटि असहयोगिनियाँ | 
दहला दें ब्रह्मांडं सखी! | 
सारत-लक्ष्मी - लोगने को | 
रच दें लंका- कांड सखी ॥ | 


खाना - पीना, सोता-जीना 
हो पापो का भार सखी। 
मर-मरकर पापों को कर दें 
इम जगती से छार सखी ॥ 
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मुकुल 


दो विज्ञये! वह अत्मिष्ठ बल दो, 
वह हुँकार मचाने दो। 

~ ९ (स्न ` 
अपनी निवल आवाजा स 
दुनिया को दइलाने दो॥ 


“जय स्वतंत्रिणो भारत-माँ!” यों 
कहकर मुकुट लगाने दो। 
हमें नहों, इस भूसंडल को 
माँ पर बलि-बलि जाने दो ॥ 


छेड़ दिया संग्राम, मचेगो 
गड़बड़ आठों याम सखी ! प 
असहयोग सर तान खडा हे 
भारत का श्रीराम सखी || 


पापां के गढ़ टूट पड़ेंगे 
रहना तुम तैयार सखी | 
विजये | हम-तुम मिल, कर लेंगी 
अपनी माँ का प्यार सखो 


~ 


= 
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मुकुल , 


मात-मंद्रि में 


वोणा बज-सी उठो, खुल गए नेत्र 
ओर कुछ आया ध्यान । 
Ger की थी देर, दिख पड़ा 
उत्सव का प्यारा सामान ॥ 


जिसको तुतला - तुतला कर के 
शुरू किया था पहली बार 
जिस प्यारी भाषा में हमको 
प्राप्त हुआ है माँ को प्यार It 
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उस हिंदू जन को ग़रीबिनी 

हिंदी, प्यारी हिंदी का। 

प्यारे भारतवषं - कृष्ण की 

उस प्यारी कालिंदी का ॥ 
है उसका ही समारोह यह 
उसका ही उत्सब प्यारा .। 
में आश्चय- भरी आँखों से 
देख रही हूँ यह ail 


जिस प्रकार कंगाल - वालिका 
अपनी माँ धनहीना को। 
टुकड़ों को मुहताज आज तकं 
दुखिनी को, उस दीना को॥ 


सुदर  वस्त्राभूषण - सज्जित 
देख चकित हो जाती है। 
सच है या केवल सपना है 
कहती है, रुक जाती है ॥ 


i 
te So 
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सुकुल 
पर सुंदर लगतो है, इच्छा - 
होती है कर ले प्यार। 
प्यारे चरणों पर बलि जाए 
-कर ले मन - भर के मनुहार॥ 


4 
o 


इच्छा प्रबल - हुई, माता के 
पास Am जातो है। 
चस्त्रों. को सेवारती, उसको 
आमूषण  पहनाती ÈN 


“= ' 


उसी भाँति आश्चयं मोदमय 
आज मुझे मिमकाता है | 
-सन में उमड़ा इआ भाव बस 
सँड तक आ रुक जावा gll 


t 


ma m R 


oF पास दौड़ आती हूँ. मैं । 


हा तुझे सजाने या सँवारने 
ee) जें ही डुल पाती `| 


tg ८१ 
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तेरी इस महानता में क्या 
होगा मूल्य सजाने का ? 
तेरी भव्य मूर्ति को नक़ली 
आमूषण पहनाने का ! 


किन्तु क्या हुआ माता! में भीः 


it हूँ 


हुई महान, सभी भाषाझों- 
की तू ही सरताज हुई ॥ 


तेरी ही संतान | 


ay 
A, 
a 
a, 
py 


मेरे लिए बड़े गौरव at 
- और गवं की है यह बात। 
तेरे ही द्वारा होवेगा 
` भारत सें स्वातंत्र्य - प्रभात 


RR 
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असहयोग पर मर - मिट जाना | i 

यह जीवन तेरा होगा | 

हम होंगे eras, विश्व का 

awa धन तेरा होगा ॥ 


जगतो के वोरा - द्वारा शुभ 
qam तेरा होगा । 
देवों के पुष्पां - द्वारा अब 
अभिनंदन तेरा होगा ॥ 


तू eit आधार, देश को 
पालमेंट बन जाने में । 
तू होगी सुख - सार, देश के 
sr क्षेत्र वसाने में ॥ 


तू होगी व्यवहार, देश. कें 

हृदय मिलाने HI 
q होगी अधिकार, ` देशभर oh 
a ana दिलाने, में धे 
o QR 
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मातृ-संद्रि में 


च्यथित है. मेरा हृदय-प्रदेश 
चळू उसको Fes MA! 
बताकर अपना दुख-सुख उसे 
हृदय का भार हटाऊ आज ॥ 
Wa माँ के पद - पंकज पकड़ 
नयन - जल से नहलाउँ आज | 
मातृ - मंदिर में मैंने कहा-- 
| TA RA कर आउ आज N. 


` कितु यह हुआ अचानक ध्यान. 

, दोन हैँ, छोटी हूँ, अज्ञान! 
माए - मंदिर का दुर्गम मागे 
तुम्ही बतला दो हे ` भगवान्‌ !! 


=3 
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ATA 
'मागे के बाधक पहरेदार 
सुना है ऊँचे - से सोपान । 
फिसलते हैँ ये दुबल पेर 
चढ़ा दो सुझको हे भगवान्‌ !! 
अहा ! . वे जगमग-जगमग जगीं - 
ज्योतियाँ दोख रही हैं वहाँ। 
_ शीघ्रता करो, वांद्य वज उठे 
भला में केसे जाऊं वहाँ? 
सुनाई पड़ता है कलगान 
frat दूँ मैं भो अपनो तात। 
शीघ्रता करो, मुझे ले चलो 
mee में हे भगवान्‌! 


ae, मैं जल्दी से चढ़. चळ . 
देख ळू माँ की प्यारी मूर्ति। , | 
अहा ! ag मोठी -सी सुसकान ' . . 
जागती होगी -न्यारी स्कूति ॥ | 


८५ 
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उसे भी आती होगी याद? 
उसे ? ह, आती होगी याद | 


नहीं wait में, लो, आज 
Gait उसको फरयाद्‌ ॥ 


कलेजा भ का, मैं संतान, 
करेगी दोषां पर अभिमान | 
मातृ - वेदी पर घंटा बजा, 
चढ़ा दो मुझको हे भगवान्‌ ॥ 
wim माता की आवाज 
रहेंगी मरने को तैयार। 
कभी भी उस वेदी पर देव ! 
न होने दूँगी अत्याचार ॥ 


न होने दूंगी अत्याचार 
चलो, # हो जाङ बलिदान | 
साठ - मंदिर में हुई पुकार 
चढ़ा दो झुझको दे भगवान्‌ 
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मातु-मंद्रि में 


~ 


‘aq! वे कुंजें उजड़ी पडी, 
अर वह कोकिल उड़ दी गई | 
हटाई हमने लाखों बार 
किंतु वे घड़ियाँ जुड़ ही गई' ॥ 


' 'ंविष्णु ने दिया दान ले लिया 

| झुक्लता गई, अँधेरा मिला | 

। माठ-संदिर में सूने खड़े 
6 मुक्ति के बईले मरना मिला ॥ 


oes 
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आह को कठिन छह चल रहो 
नाश का घन-गजन हो रहा | 
बूँद या वाण बरसने लगे 
पियों ` ९ 
पा से तजन हो रहा 


अमर-लोचन के धन को लिए 
चलो, चल पड़ें खुले हैं द्वार । 
गाजी का झुक्लांबर ले चलें 
मातृ-मंदिर. में हुई पुकार ॥ 


जननि के दुख की घड़ियाँ कटे 
सजाबें पूजा का साहित्य | 
आरती उतरे आदर-भरी 
करों में ले नभ का आदित्य iy 


आज वे संदेशे सुन पढ़ें 
कटे पद-कंजों की 'जंजीर । . 
aft की मतवाली माँ उठे . 
उठावे' बेटी - बेटे वीर ॥ 
र ८८ 3 
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पाप प्रथ्वी पर से उठ जाय 
पापियो से टूटे संबंध । 
प्यार, प्रतिभा, प्राणों को उठे 
त्यागमय शोतल-मंद-सुगंधं ॥ 


विजयिनी माँ के वीर सुपुत्र 
पाप से असहयोग ले ठान | 
गुंजा डालें स्वराज्य की तान 
ओर सब हो जावें बलिदान । - 


जरा ये लेखनियाँ उठ पडू 
माठ - भू को गौरव से ag | 
करोड़ों क्रांतिकारिणी मूर्ति 
पलों में निभेयता से गढें ॥ 


हमारो प्रतिभा साध्वी रहे 
देश के चरणों पर ही चढ़े । 
अहिंसा के भावों में मस्त | 
आज यह विश्व जीतना पढ़े ॥ 
. CS 
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Bei 


भड को इज्जत सें 


धन्य हुई में आज, धन्य है 
सखि ! सोभाग्य हमारा । 
जिसकी थी इच्छुका, मिला है | 
मुझे समय वह प्यारा ॥ 


माँ को वेदों पर बलि होने 
का शुभ अवसर आया। 
जन्म सफल हो गया, आज ही 
मैंने सब कुछ पाया ॥ 


विदा aint हूँ में सबसे 
लो, देखो, हूँ जाती । 
att मंडे को इज्जत में 
हू यह शोश wert ॥ 
Qo . 
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-निधेन हों धनवान; परिश्रम उनका धन हो । 

faa हों बलवान, सत्यमय उनका मन हो ॥ 
हों स्वाधीन गुलाम, हृदय में अपनापन हो । 
इसी आन पर कर्मवीर! तेरा जीवन दो- 


तो, स्वागत सौ बार 
करूँ आदर से तेरा | 
आ, कर दे उद्धार | 
शः मिटे अंधेर-अंधेरा ॥ ` 
ei 
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बिदई ' . | 


; 
1 
; 
; 
a 
a 
डु 


कृष्ण - de में प्यारे बंधु 
पघारो निभयता के साथ | 
तुम्हारे मस्तक पर हो सदा - 
कृष्ण का वह शुभचिन्तक हाथ ॥ 
६२ 
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तुम्हारी दृढ़ता से जग पड़े 
देश का सोया हुआ समाज | 
तुम्दारो भव्य मूर्ति से मिले, 
शक्ति वह विकट त्याग को आज ॥ 


तुम्हारी दुख को, घड़ियों बनें | 
दिलानेवाली हमें स्वराज्य | 
हमारे हृदय बनें बलवान 
तुम्हारी त्यागमूर्ति से आज ॥ 
। तुम्हारे देशबंधु यदि कमो 
; डर, कायर हो पीछे हरें। 
a dy, दो बहनों को बरदान 
| युद्ध में वे निर्भय मर मिटें । 


. हारों हृदय विदा दे रहे, 
| उन्हें संदेशा दो बस एक | 
| कटे तीसो करोड़ ये. शीश, 
न तजना तुम स्वराज्य की टेक ॥ 


६३ 
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विदा 


“गिरफ्तार होनेवाले हे, 
'आता है वारंट अभो 
धकझसा हुआ हृदय, में सहमी 
हुए विकल साशंक सभी ॥. 


& 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सुकुल: 
किंतु सामने de पढ़े 
eT रहे थे खड़े -खड़े। 
रुके नहीं, आँखों से आँसू 
सहसा टपके -RI 
` ली, यों हाँ दूर कसो 


आता का यह रोरव कष्ट १” 
रुका वेग भावों का, दीखा 
अहा ! मुझे यह गौरव स्पष्ट Ik 


तिलक, लाजपत, श्रीगांधी जी 
गिरफ्तार बहु बार हुए |. 
जेल गए, जनता ने पूजा, 


~ 


संकट में अवतार हुए ॥ 


जेल ! हमारे मनमोहन के 

प्यारे पावन जन्म - स्थान ! 
तुझको सदा तीर्थ मानेगा 
कृष्ण - भक्त यह हिंदुस्थान |b 
६५ 
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मैं प्रफुल्ल हो उठो कि आहा 
आज  गिरफ्तारो होगी ॥ 
(फिर जी sem, क्या भैया को 
-सचसुच तेयारी होगी !! 


आँसू, छलके, याद आ. गई, 
राजपूत को वह चाला । 
जिसने विदा किया भाई को 


देकर तिलक और भाला ॥ 


सदियों सोई हुई aa 
जागी, में भी वोर बनी। 
जाओ wa. विदा तुम्हें |. 
करती हूँ मैं गंभीर बनी ॥ / 


याद्‌ भूल जाना मेरो 
उस ऑसूबाली मुद्रा को 
कीजे यहद स्वीकार बधाई 
छोटी बहन ‘gua’ को ॥ 
९६ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


AA VOCs FS - 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


gga 


स्वागत 


| / सर स्वागत को उत्सुक यह खड़ा हुआ है मध्य - प्रदेश 


oN g ~ x e 
| अध्यवान दे रहो नमंदा दीपक स्वयं बना दिवसेश ॥ 


A 
p f 


\ विंध्याचल अगवानी पर है 
y चन-श्री in डलाती है ! 
' भोली .- भाली जनता तेरा 
| पदा स्वागत गाती है ॥ 


आ मैया sia! हमारी आकांक्षा की प्यारो मूर्ति! ( 
राज्यहीन राजाओं के गत वेभव की स्वाभाविक ga! 


है स्वागत की स्फूर्ति तदपि 
. माँ! मन में होता है कुछ सोच । 
आनंद में घबराहट - सी है,. 
है उत्साह ओर संकोच ॥ 


6७ 
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हमें नहीं भय संगोनों का, चमक रहीं जो उनके हाथ | 
ज़रा नहीं डर उन तोपों का, गरज: रहीं जो वल के साथ ॥ 


ढीठ सिपाही को हथकड़ियाँ 
दमनं नीति केः वेः क़ानून । 
डरा नहीं सकते हैं हमको 
यदपि वहावे प्रतिदिन खून ॥ 


हम हिंसां का भाव त्याराकर .विजयी, .वीर, अशोक att 
काम करेंगे वही कि जिससे .लोक और परलोक ail 


किंतु आज स्वागत को धुन में 
हमें met कुछ भी.. परवाह । 
तुमको पाकर दीन्‌ - होन भी 
निज को समम रहा नरनाह II 


है इतना उत्साह कि डर है, इम उन्मत्त न बन जाबें। | 


है इतना विश्वास कि भय है; हम गर्विष्ठ न कहलावें ll 


२८ 
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| aa 
इतना बल है. अबल; कहीं हम अत्याचार न कर डलें। 
यही सोच, संकोच यही, मर्यादा पार न कर डालें ॥ 


अतः विनय है शांति-सहित af! . «ॐ 

हमको मार्ग सुझा देना । ; 
` भङ्की हुई हृदय को ज्वाला 

माँ! कर प्यार बुझा देना ॥ 


Se हुए दीनों की आशा, तू दासों की उच्ज्वल रत्न । 
भारतीय स्वातंत्र्य प्राप्ति की तू -चिरजोवी सात्विक यत्न॥ 


मरे हुए को अमर बनाने- 
बाली तुं संजोबन. मंत्र | 
| प्रिय स्वराज्यं-संचालनं का है. 
i एकमात्र तु जीवित यंत्र ॥ eo 


प्लासी, मसी, दिल्ली, पूना, हार गए, zat तलवार | 
वीर मराठों, सिञ्खऱ्गोरखों और पठानों का था वार ॥' . 


&€ 
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गरदन कटो हमारो रण में पड़ा हमारा ही हथियार। 
परं मालिक बन गए ओर ही दिया दासता का उपहार ॥ 


ऐसे समय सहारा तेरा 
है बच्चों की यही पुकार! 
कर ये दूर धाक धमकी के 
नोकरशाही के अधिकार ॥ 


चाय बहे स्वच्छंद भारती, भारत का फूले उद्यान। 
नव वसंत के साथ भारती, देखे भारत का उत्थान ॥ 


आतो दो वर्‌दायिनि ! आओ, 
आओ - आओ बारंवार। 
चुटियों की. कुटिया प्रस्तुत है 
ओर तुम्हारा है अधिकार ॥ 


इस कुटिया को महल समझना, हम हैं बालक. अज्ञानी | 
पूजा को तयार. खड़े हैं, स्वागत ! आओ महरानी ॥ | 


go ° A 


i vs 
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. स्वागत-गोत . . 


कम के योगी, शक्ति - प्रयोगी, 
देश - भविष्य सुधारियेगा | 
हाँ, वीर - वेश के, दीन-देश के, | 
जीवन - प्राण पधारियेगा ॥ 


तुम्हारा कमे चढ़ाने को हमें डोर हुआ । 
तुम्हारी बातों से दिल में हमारे ज़ोर gan l 

तुम्हें कुचलने को दुश्मन का जी कठोर हुआ. |: : : 
तुम्हारे नाम का हर ओर आज रोर हुआ ॥ . 
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` हाँ, पर-उपकारी राष्ट्र-विहारी, 
कमे का मर्म॑ सिखाइयेगा ॥ 


तुम्हारे बच्चों को कष्टो में आज याद हुई 
तुम्हारे आने से पूरी सभी मुराद हुई॥ 
गुलामखानां में राष्ट्रीयता आवाद हुई | 


मादरे हिंद यों बोलो कि मैं आजाद हुई ॥ 


हाँ दीन के आता संकट-त्राता, 
जी की जलन बुझाइयेगा ॥ 


राष्ट्र ने कहा कि महायुद्ध का नियोग करो | 
कपा दो विश्व को अव शक्ति का प्रयोग करो ॥ 
हटा दो दुश्मनों को, डट के असहयोग करो । 
स्वतंत्र साता को करके स्वराज्य भोग करो ॥ 


at, हिसा-हारी, Tan 
रार की रीति *सिखाइयेगा ॥ 
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सुकुल 
स्वदेश के प्रात 
आ, स्वतंत्र प्यार स्वदृशा, आ, 
स्वागत करती हू तेरा 


W देखकर आज हो रहा 
ga प्रमुदित मन मेरा ॥ 


आ, उस बालक के समान 
जो है गुरुता का अधिकारी । 
आ, उस युवक-वीर-सा जिसको 
विपादएँ ही हैं प्यारी ॥ 


आ, उस सेवक के समान त्‌ 
"विनयशील . अनुगामी - सा । ` 
अथवा आ त्‌ ga में 
'कोर्ति- ध्वजा का स्वामी - सा ॥ 


झाशा को सूखी लतिकाएं 


पा, फिर लहराई | 
Io की कृतियाँ 
हँ नर्मय द्रसाई ॥ 
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सुकल l 
मत जाओ 

( यों असहाय छोड़कर असमय 

' केसे जाते हो भगवान? . 

A लौटो तुम्हें न जाने दंगे 


| दुखी देश के जोवन-आण ! 


r 


i 
| चतुर Am लौट चलो । 

A इस कुसमय में साथ न छोड़ो, 

¦ रुक जाओ, ठहरो, सुन लो ॥. 


जा वेलि स्वदेश - भूमि की... 

Oat न हाय! मुरमाने दो। 
we, We, भारत के धन! . 

उसे ज़रा हरियाने दो॥ | 


‘ 


(x निछावर shit तुमपर 


| जनता बलि-बलि जावेगी । 
'  - अद्धा और प्रीति से तुमको 
“  ।नयनों में बिठलावेगी ॥ 
| १०३ 
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st सुकुल 
we, आओ मंडाले Ñj. 
मंदिर हम बनवा AA 
बहा हथकड़ी और बेड़ियों- .. .. 
का घटा टगवा दंगे ॥.. 
लनी l ; 
| तुम बन जाना प्रपुख पुजारी 
/ करते रहना नित टंकार। 
हम सब मिलकर करें प्राथना 
' हो -स्वराज्य को dale ॥ 


l 
- : «११ 
i v Nn 


तब स्वतंत्रता देवी देगी 
सुदित हो प्यारा वरदान 
वह पहली जयमाल गले में 
घारण करना तुम भगवान ॥ 
.. ' भारत का हो राजतिलक, तुम 
| तिलक यहीं के कहदलाओ | 
Of झमरपुरी बलि कर दो इसपर 


a 


Sie 2 यहीं रहो, हा ! मत जाओ ॥ 


~ Red 
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मुकुल 
बिस्सृत. को facac 
उधर गो - भक्त कहाता देश 
इधर ये लाखों गायें कटें। 
उधर करतीं वैतरणी पार 
इधर ये हाय ! छुरी से gel 


A 


उधर मचता है हाहाकार 
इधर ये क्रम न पीछे हटें । 
देखकर ये उलटे व्यबहार 
हमारे हृदय शौक से फट ll 


उधर तुम कहलाते गोपाल 
इधर ये गोए दिन - दिन कटे । 


कहो, तुम हो कह दा गोपाल 
तुम्हें अब कोन नाम से रहें ? । 


वचाने फो तुमने Aa | 
उठाया था गोबर्घन हाथ | 
किंतु अब गोवध होता देख | 
क्यों नहीं आते हो तुम नाथ ? ॥ 

१०६ | 
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ga 
मनाते जन्म-दिवस हो रहे 
wy | तुम तुम बोलो आए कहाँ ? 
व्यथ क्यों धोखा देकर गए 


_ कि “आउऊँगा में फिर भी यहाँ॥” 


a. 


हुआ जब घर में बालक अहा ! 
समकने लगे कि आए कृष्ण | 
बधाए गाए लेकर नाम 
तुम्हारा दशन किया सतृष्ण ॥ 


बनीं हम aad तत्काल 
चनाया बालक को नंदलाल। 
' बना घर - आँगन Wed रम्य 
हुआ परिजन का हृदय निहाल ॥ 


किंतु वह जेसे बढ़ने लगा 
हठी, अनयी, स्वार्थी हो चला | 
. नहों जनसेवा का कुछ भाव 
कृष्ण, आशा ने हमको छला! 
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सुकुल 
छले जाते हैं यद्यपि नित्य | 
किंतु इस करते हैं frat. . ‘ 


एक दिन आओगे तुम कुष्ण 
दुष्ट - दल का करने को नाश 


` ` अमी भी यहाँ बहुत-से कंस - 
mt हैं नित्य अत्याचार। 
नष्ट होता प्यारा MAr 
` बढ़ा जाता wat का भार॥ 


तुम्हारे स्वागत के हित बने- 

हुए हैं अब भी. कारागार।.. 
घटाएं नभ में काली fai .- 
बरसती देखो मूसलधार ॥ .. _. 


WA छाया है यह घना 
जन्म का प्रस्तुत है सामान। 


-- `` ` - यही है इष्ण, जन्म का समय 
ERR बचन" पूरा कर दो भगवान ॥ 
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सुकुल 
eee केसा? । 
सदसा हुई पुकार! ag— 
मंदिर में मुझे बुलाया क्यों? 
जाना-बुककर सोई थी, फिर 
जननी ! मुझे जायाया क्यों? 


भूल रही थी स्वप्न देखना, 
आमंत्रण पहुंचाया क्यों ? 
` करने जातो थो बंद द्वार, 
सहसा पथ हाय ! सुझाया क्यों ? 


सान मातृ-आदेश, दौड़ कर 
आने को लाचार हुई | 


'क्या मेरो टूटी- फूटी- सी 


सेवा है स्वीकार हुई ? 


स्वयं उपेक्षित पर गुरुजन का 

पथ - भूला दुलार केसा? 

तिरस्कार के. योग्य :बावलो, 
Rae अतुल प्यार केसा! 
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इस बुदेलों को ait में 
शस्त्रों बिना तार केसा. ९ 
देश-प्रेम की मतवालो को . 
जननी ! पुरस्कार केसा | 


damit हू; सुख पाने दे 
seu की थारों al 
बनने दे इतिहास देश का 
पानी चढ़े ga से ॥ 


ज़रा सुलग जाने दे चारां-' 
दिशि कुर्बानी की आगी | 
अरी बेतवा ! दिखा समर में 
तेरे पानो की आगी !! 


हर पत्थर पर लिखा जहाँ 

' बलिदान लक्ष्मीबाई का 
.; . कौन मूल्य है वहाँ सुभद्रा | 
n -कविता-चतुराई का? | 
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न्योता ? न्यौते का जवाब 

मैं न्यौता देने आई हँ 1 

भाई ! दो, मैं तिलक-लालिमा ; 

साथ न अपने लाई हूँ॥ 


र “ आज तुम्हारी लाली से मॉ 
` “! -के मस्तक पर हो लाली | 
काली जंजोरें टूटे, काली 


~ ~ 


जमना में हो लाली ॥! 


जो स्वतंत्र होने को हैं, 
पावन दुलार उन हाथां का। 
स्वीकृत है, माँ की वेदी पर. 
पुरस्कार उन हाथों का॥ 


लड़ने की धुन में .भाई !. 
ममता का मधुर स्वाद्‌ केसा ? 
अपने ही से अपनों का, 
डरती हुँ, धन्यवाद केसा ? 
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aga 
परिशिष्ट 9 
शब्दार्थ 

फूल के प्रति नेम = नियम | 
गुमान अभिमान, गवे | रिमाया = खुश किया । 
सुमन = फूल | पधारे=आए। " 
कुंज = लता-गृह | सहसा = एकाएक | 
सम्माने = आदर संकोच = शर्म 
मधुप = भौंरा | प्रतीक्षा = इंतज़ार | 
अपमान =निराद्र | चलते समय 
झूल = ददे कष्ट | . ज़बान= जीभ । 

मुर माया फूल रूठती = नाराज़ होती | 
स्वयं = अपने आप सान = अभिमान | 
'विखरनेवाली = टूट जानेचाली। अम . 
रुज़रो= जाओ | अलौकिक = अदूसुत । 
संतप्त तपा हुआ, दुखो | संमोहन > मोह लेनेवाला।' 

PARRY स्वरूप = Ug | 
आराधना = पूजा l अनूपम = जिसका वखान न॑ 
साधना = तपस्या | किया जा सके | 

शश ` 
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अटल = दृढ़ । 
आसक्त - मुग्ध । 
समनोम॑दिर”मन रूपी-मंदिर | 
अखिल =सारा। 
आनंद >-खुशी | 


"अपरंपार = बहुत ज्यादा | 
भूर्ति =आखोर, समाप्ति | 
मूति = खिलौना | 
समर्पण 

परिमल = सुगंध | 
'पराग = पुष्पन्रज | 
कुटिल = क्र | 
अतुल - बहुत ज्यादा | 
णय = प्रेम | 
कल्पना-विचार, मनकी दोड़ | 
:चित्य = सोचने लॉयक़ | 
जल्पना = बकबाद्‌ | 
जासनाएँ -इच्छाएँ | 
के = कोमल, सुकुमार | 

= अभिमान | 
स्मृति--यादगार | 
स्वीकार मंजूरी| . 

SAT दो या प्यार करो 
उपासक = पूजा करनेवाले ।. 


ABA 
बहुमूल्य = दामो | 
मुक्तमणि = मोती और मणि 
साहस = हिम्मत । 
नेवेद्य = भोग[लगानेकी सामो 
स्वर = आवाज | 


पुजापा=पूजा की सामग्री । 
= पागल । 
झआर्पित चढ़ाया हुआ। 
स्मृतियां 
गत = बीते ge | 
तरल = पिघले हुए । 
मेघ = बादल | 
स्मृति-नभ =यादगारी का 
आसमान। ` 
शेष बाकी । न 
निश्चित = नियत | 
मागे= यस्वा | 
तमा = माफ़ी | 
पद-रज = पेसें की धूल 
अटल=न टलनेबाला। 
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विश्वास = इत्मीनान | 
श्रांति=भूल | 
कसक = खटक | 
पथ-दशंक = रास्ता दिखानेवाला 
हषक = खुश करनेवाली । 
स्फूर्ति  फुर्ती । 
पूर्ति = पूरा करना | : 
मूर्ति = तस्वीर, खिलौना। : 
पाशऱच्वंधन) | 

जाने दो 
कठिन = मुश्किल | 
अयन्नों = उपायों | 
सामग्रो = चीज | 
उमंगो = खुशियों 
लगन= इच्छा; आकांक्षा | 


उत्सुकता = चाह । 
संभ्रम = घबराहट | 
अंतरतम--हृदय, feat 
सानिनी = अभिमानिनी ।। ` 
साधना=तपस्या। | 


परमानंद = बड़ी खुशी । 
पट = दरबाजा । 
शिक्षिर-समीरण 
शिशिर-समी रण”जाड़े की हवा! 
चुन = मस्ती | 
इठलाना--ऐंठना | , 
फिरती हुई =घूसती हुई । ' 
संयोग = मोक्रा | 
विरह-विकल = वियोग से 
व्याकुल 
कारुण्य =हुःख-पूशं । 
स्वयं = अपने आप | 
लालसा = अभिद्धाषा, इच्छा ९ 
तदवीर_ उपाय | 
पीर पीडा, दद्‌ | 
ज्ाघात = चोट | 
पारितोषिक का मूल्य 
निशछल = निष्कपट; छलदहोन 
सभक्ति=भक्ति के साथ | 
वस्त्राभूषण-कपढ़ा और गहना 
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` दोवानी = पागल । 
सुललित = संदर । 
FRA = तारीफ़ | 
विकसित = खिले हुए । 
चेत्र = आँल | 
संगीत = गाना । 
प्रतिध्वनि = गूं जना | 
पुरस्कार = इनाम । 
कोरा = केवल, सिफ | 
न्यूनता = कमी । 

far 
पथ = रास्ता | 
मचलना = अइ जाना। 
कठिन = मुश्किल | 
माग = रास्ता | 
` मंजिलें = पड़ाव | 
तरंग == लहर | 
अत-भंग = प्रतिज्ञा 

_ तोड़ना | 
निकट = नजदीक | 
|. ग्रियतम से 
परीक्षा इम्तिहान | 
| रूखाच्कठोर। ` 
व्यवहार = बतोव | 


मानिनि राधे 
SNE = लक्ष्य | 
साधे = साधना की | 
वृषभानु-किशोरी = बृषभाजु 
की लड़का । 
Waa = कल्पना का 
आकाश | 
चकोरी =एक पक्षिणी जो 
टकटकी लगाकर चंद्रमा को 
सारी रात देखा करती है । 
अलियाँ = सखियाँ। 
माधव = श्रीकृष्ण | 
मधुकर भौरा | 
ग॒ जें = गूँज । 
नख-शिख = सिर से पैरतक । 
भाता = अच्छा लगता | 
अविचल = न डिगनेवाली | 
सोभाग्य = अच्छी क्रिस्मत । 
विलासी = लिप्त होना, इब 
जाना | 
गण-गण — तारीफ | 
नयन=आँखें। . 
सदु--कोमल। ` 
न्योछावर=च दाना, उत्सग करना 


११५ 
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तुच्छ = मामूली | 
लेखा = सममा | 
शीतल्‌ =ठंढा | 
SNE = दृष्टांत; कहानी | 
आाव=विचार, समम | 
आहत की अभिलाषा 
अपण =सौंपना | 
इष्ट= अनुकूल | 
न्यारे 5 अलग | 
सुहृद = मित्र । 
घनेरा = बहुत | 


ध्येय = झाकांक्षा, लक्ष्य । ` 


भावे=इच्छा हो । 


कातरता = ATA । 
गौरव = अभिमान । 
चितेरे = चित्रकार | 
निकट = पास। | 
अनुसार= तरह | 
शिला=चट्टान | 
संतोष = तसल्ली । 
उत्कंठा = उत्सुकता | 
दृश्य = तमाशा | 
बलिष्ठ-तन-सुडोल शरो रवाला 
कर=कठोर्‌ | 
बेसुध = बेहोश | 
दीन = गरीब | 


मेरा नया बचपन 


निर्भय-निडर | 


स्वच्छंद = बिना रुकावट के। _ 
अज्ञान = | 
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` सुधा = असूत | वालिका का परिचय 
नेत्र-नोर = आंखों के ऑसू। | शाही = राजसी । 
द्रत = Fe | दीप-शिखा = दीपक की लौ । 
` साम्राज्य = बादशाहत | घनी-घटा = घने बादल | 
उमंग =उर्लास, खुशी | ऊषा = प्रातः सूंय की किरणें । 
रगरलियाँ = खेल-खिलवाड़, कमल-भ्र'ग = कमल में बंद 
क्रीडा | भौंरा । 
 आकांत्ता=अभिज़ाषा | सुधाधार = AAT को धारा | 
' -पुरुषाथ = पौरुष (धम, अथ ज्योति = प्रकाश । 
काम, मोक्ष) नयन = आँख | 
, ज्ञान = बुद्धि | मची मन को वश में 
युद्धक्षत्र लडाई का मैदान | * , रखनेवाला । 
प्राकृत = असली । कीड़ापूणं= खेल-कूद से भरी 
विश्रांति = आराम | हुई । 
संताप = दुःख | वाटिका = फुलवारी | 
नंदन-वन =स्वगे की फुलबारो। | नाटिका = नाटक, दृश्य | , 
गों = आँखों | जिनवर =जैनों में श्रेष्ठ, 
कौतहल = आश्चय | तीथं कर | 
आहलाद = खुशी । इसका रोना 


सुहाता = अच्छा लगता । 


विजय-गब = जीत का छवि=शोमा। . | 
अभिमान | मुक्तावली =मोती की लड़ । 

मंजुल = मनोहर | ` | रृष्टि= देखना, आँख । 

नवजीवन = नई जिंदगी | आत्मीय = अपनापन | 


११७ . 
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बहुधा = अक्सर | 
चीख = चिल्लाहट | 
निभर = अवलंबित | 
क्रिया=काम। 
मँसो को रानो 

सिंहासन = राज्य | 
स्कुटी = भोंह । 
गुमो = खोई |- 
आजादी = स्वतंत्रता | 
क्रीमत=मूल्य, दाम | 

व॒ देले = वुंदेलख्ंड वासी | 
हरबोलों = चारण, भाट | 
सदोनो=मदों के समान AT! 
सुंहबोली = मु हलगी, ढीठ । 
पुलकित = प्रसन्न । 
व्यूह=सेन' सजानेका TT | 
सन्य = फ़ोज | 

आराध्य == पूजनीय | 

वभव = घन, संपत्ति | 
सगाई = व्याह । 
सुभट=वीर | 

विरुदावली = कोत्रिंगाथा | 
चित्रा = अज्जु न की at | 

दित = प्रसन्न । ` 


कालगति = समय का संयोग। 
विधि = विधाता, ब्रह्मा | 
डलहोजी = भारतवषे का 
तत्कालीन गवनर । 
लावारिस=जिसका कोई 
उत्तराधिकारी न हो | 
बिरानी = दूसरे को | 
अनुनय-विनय = प्राथना | 
विकट = भयानक 1 
माया = चाल । 
राम= चिता | 
बेजार=च्याकुल | 
सरेआम खुले तौर से । 
जेवर = गहने | 
विषम = अत्यंत मार्मिक | 
आहत=ठुकराया हुआ,घायल | 
अपमान = बे इज्जतो | 
आहवान  बुलावा । 
उकसानो = उठ खड़ी gel 
जुम = अपराध | 
कुरबानी 5 बलिदान | 
लेफ्टिनेंट बौकर = अंग्रेजी 
सेना का एक सेनाध्यत्त। 
इइ = लड़ाई | 
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असमान = जो बराबरी के न हों | 
निरंतर = बराबर 
जनरल स्मिथ =अंग्रेजी सेना 
; का एक सेनापति । 
ह्य रोज =अँग्रेजी सेना का 
एक सेनापति | 
संकट = विपत्ति | 
बरीगति = मृत्यु | 
दिव्य = अलौकिक, सुंदर | 
तेज = शक्ति, ज्योति । : 
अनुज = मनुष्य | 
अविनाशो = जिसका नाश न 
हो सके | 
मदमाती = अभिमान से भरी 
स्मारक = यादगार | 
अमिट = न मिटनेवाली | 
तडत्‌ = बिजली | 
"घन = बादल । 
TIENE । 
गगन = आसमान | 
"पुष्प = फूल | 
2 oe लगानेवाली | 
'पूनो पूर्णिमा । 
बंधु = भाई | 


११६ 


जालिम = अत्याचारी । 
सपता = तपस्या करता 1 
जौहर = राजपूत स्त्रियों का 
ब्रत-विशेष; जब कभी 
राजपृत लड़ाईयों में 
(मुसलमानी शासन- 
काल में) दुश्मनों से 
हार जाते और रक्षा 
का कोई उपाय न रह 
जाता, वो राजतपूत 
स्त्रियाँ आग जलाकर 
उसमें जल जावी थीं; 
इसी को जौहर त्रत कहते हैं | 
कसाला=कष्ट। 
प्रण = प्रतिज्ञा+ निश्चय । 
चुनौती = ललकार । 
मेरी कविता 
तत्काल = उसी समय | 
जालियांचाला = पंजाब का 
प्रसिद्ध शहोदी बाग जहाँ 
जनरल डायर ने निददत्थी ज- 
नता पर गोलियाँ चलाई थीं 1 
फायर= गोली चलाना l 


यथा =जैसा । ` 
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मम= डूबा हुआ | 
केशपाशा = वालों का समूह | 
शून्य दृश्य =सूनी आँखें | 
खिन्नमना = उदास । 
भाल = ललाट | 
क्लेश = दुःख | 
रम्य =सुन्द्र, रमणीय | 
क्रम-क्रम = धीरे-धीरे | 
राखी 
नूतन =नया | 
भुजदंड = हाथ। 
आख्यान = कहानी । 
राखी-बंद-राखी से बंघा हुआ 
निस्तेज = बेदम, सुदा | 
साखी = साक्षी, गवाह । 
जलियाँ का गोलंदाज = मशहूर 
गोली चलानेवाला डायर | 
अंकित = लिखा हुआ । 
माराल-ला = फौजी कानन | 


विजयादशमी | 
घमं भीरु= धमं से डरनेवाला। 
सात्विक = झुद्ध | 
निंश्छळ = छल रहित। | 


॥ 


१९० 


करुणा का धाम दूसरे केः 
दुख से दुखी दोनेबाला | 
असहाय = जिसकी सहायता; 
करनेवाला कोई न हो! 
विधाता = ब्रह्मां, इश्वर । 
वाम =वाँया, विरुद्ध | 
सहचरी = पत्नी । 
सम्राट = बादशाह । 
ठटे=सजे। र 
WHF = WT करनेवाला | 
राक्तस-सेन्यन्राक्तसों की सेनाः 
सबल = बलवान | 
प्रहरी = पहरेदार | 
सिंधु = समुद्र | 
विराट = बड़ा भारी । 
नर=मनुष्य | 
देव = देवता । ` 
फकीरी = भिखारियों का-सा b 
अतिशय = अत्यंत; बहुत | 
संतोष = सत्र | 
रोष = गुस्सा, क्रोध | 
कोष= खजाना | 
चार = ललकार | 
यम = काल | 
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रण लड़ाई | 
त्राण = रक्षा, उद्धार । 
अनोखा = BAN | 
दल दें=नष्ट कर दें। 
We = कायर | 
अवलाएँ. = feat | 
घमसान = भयानक । 
ब्रह्मांड = संसार | 
.छार = नष्ट | 
जगतोतल = संसार | 


आत्मिक वल = आत्म-शक्ति, 


अंदरूनी ताक़त । 
संग्राम 5 लड़ाई | 
याम = पहर | 

मातृ-मंदिरि में 
नेत्र = आँख | 
ध्यान > याद्‌ | 
उत्सव = जलसा । 
कालिंदी - यमुना । 
समारोह = धूमधाम । 
पेश्चाभूषण = गहना कपड़ा। 
AZ = आदर | 


मोदमय = खुशी से अरी | 


फिमकाता = रोक देता | 


कुलः 
प्रोभोन्मत्ता = प्रेम में जहे | 
महानता = बड्प्पन | 
भव्य = अलौकिक, सुंदर । 
संतान -=वच्चा | 
महान =वड़ा | 
सिरताज सिरमौर | 
स्वातंत््य-प्रभात = आजादी 
: का सवेरा | 

जगती = दुनिया । 
पद-वंदन -- परों की पूजा । 
अभिनंदन = सलामी, स्वागता 
पालमेंट =क्रानन बनानेवालीः 
A सभा।. 
Jaza, मैदान | 

'मातृ-मॉदर में 
व्यथित = दुखो | 
पद-पंकज = पर-रूपी कमल | 
माठ-मंदिर-माता का मंदिर E 
दीन = गरीब | 
अज्ञान = मूख | 
दुगमरन जाने योग्य | 
माग = रास्ता | 
सोपान: सीढ़ी | 
वाद्य =बाजा ! 


१२१ 
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-कलगान = सुंदर गीत | 
फ़रयाद =ब्रिनती, प्राथना | 
मातु-मॉदर में 

झुकृता = स फेदो | 
तजन 5 लड़ाई-मागड़ा । 
आदित्य =सूरज | 
-कंज = कमल | 
भू = भूमि । 
साध्चो = सच्चरित्र, JS 
पवित्र | 
सन्डे की इज्जत में 
इच्छुका = अभिलाषिणो । 
क्रमी =राष्ट्रोय | 
. शोश = सिर। 
मेरी टेक 
आन = टेक | 
अंधेर = अन्याय | , 
विदाई 2 
पधारो = जाओ | 


'झुभचिंतक-भला चाहनेवाला . 


विदा 
'रौरव = नारकोय | 
गौरव "आदर | 
स्पष्ट = साफ़ | 


पावन = पवित्र । 

प्रफुल्ल = प्रसन्त । 

मुद्रा = चेष्टा, आकार | 
स्वागत 

उत्सुक = उत्कंठित | 

अध्य = अंजलि | 

दिवसेश च सूय | 

वन-श्री = बनकी WI 

हिंसा = मारकाट | 

नरनाह = राजा | 

मयोदा सीमा | 

चिरजीवी = बहुत दिनों तक 

जीनेवाली | 

सात्विक = पवित्र | 

उद्यान=बगीचा | 

त्रटियों = रालतियां | 
स्वागत गीत 

भविष्य = आनेबाला समय | 

ममे = अभिप्राय, मतलत्र । 

मुराद = इच्छाएँ | 

अवाद होना = बसना l 

मादरेहिंद 5 भारत माता । 

आज़ाद = स्वाघोनता | 

त्राता = छुडानेवाले | 


`i 
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सुकुल «* 
नियोग > प्रयोग | अनयो =अन्यायो । 
Magn | कारागार = जेल | 
i CIT के प्रति ` घटाएं बादल | 
अमुद्ति = प्रसन्न । ्रस्तुत = तेयार | 
TEM = AST | पुरस्कार केसा ? 
अनुगामो-पीछे चलनेबाला | सहसा = एकाएक | 
कोर्ति-ध्वृजा-यरा को पताका जननी = माता | 
स्वामी = मालिक | आमंत्रण बुलाहट, न्योता | 
कृतियाँ = करतत | पथ = रास्ता | 
मत जाओ ! भाठ-आदेश-माता को आज्ञा। 
'असहाय = निरवलंत्र । उपेक्षित = तिरस्कृत। ' 
असमय = चुरा वक्त | शुरुजन=बड़े लोग | 
'मंडाले = बमो का वह शहर बावली = पगली | 
जहाँ भगवान तिलक `| 'अतुल=जिसकी तुलना न 
केद थे को जा सके,* _ 
असुख = मुख्य, प्रधान । पानी चढे =तीखो धाखालो | 
अमरपुरी = स्वर्ग | दुधारों = तलवारों | 
विस्मृत को स्ति कुरबानी = बलिदान | 
वेतरणी > स्वर्ग की एक नदी। | बेतवार माँसो में बहनेवालो 
| sagai ' एक नबो । 
रोवर्धन-गोङुल का एक पर्वत | समर=लड़ाई। 
TOU > तरसते हुए । पावन > पवित्र | 
१२३ 
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परिशिष्ट २ 


(आलोचना ) 


लेखक--पं० गणेशप्रसाद द्विवेदी, एम० Yo 
कविता क्या है ? 
संसार में कुछ ऐसे विषय हैं, जिनका रसात्वादन-मात्र हीं 
संभव है; उनका वर्णन, उनकी ब्याख्या या उनकी परिभाषा ` 
नहीं | कविता भी ऐसे ही विषयों में से एक है। विश्व में जत्र 
से काव्य और कवि-चर्चा का चलन आरंभ हुआ है, तब से आज 
तव जितने प्रमुख साहित्य-गवेषणा करगेदाले चिंतनशील विद्वान्‌ 
हुए हैं, प्रायः aa अपने-अपने विचार से कवि, काव्य, कविता, ' 
तथा इसके विविध अंगोंपांगों की न्यूनाधिक पार्थक्य के साथ 
भिन्न-भिन्न परिभाषाएँ की हैं। भारतवर्ष में ही संस्कृत काव्य के 
प्रायः जितने मुख्य . आचाय हुए हैं, सवोंने काव्य, रस, तथा उनके: 
भावों-विभावों आदि की इतनी सूकम परिभाषाएँ की हैं तथा इनके: 
इतने अवांतर भेद दिखलाए हैं, कि “श्लंकारशास्त्र' नाम से इस 
संबंध का एक स्वतंत्र तथा विशद शास्त्र ही तैयार हो गया है और 
इसके सम्यक्‌ अध्ययन के लिए एक अच्छे संस्कृतज्ञ को भी सालों 
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AS पाना कवा है! पर ये झालाय कविता के वाह्य रूप की ओर 
दी अधिक गहरे गर | उपमा आदि अलंकार, वैदर्भी आदि रीति, 
माधुरी आदि गुण, mR रस, तथा स्थायी-व्यभिचारी 
आदि इनके भावों और विभावों का ही निरूपण विशेष रूप से 
किया गया। यों तो इन आचार्यों के कई स्कूल हैं, पर उनमें 
मुख्य हें दो--रौतिवादी और घ्वनिवादी | दंडी आदि अगले आाचायाँ 
ने रीति और गुण को प्राधान्य दिया | फिर प्रधान आचार्य मम्मट 
ने रस और ध्वनि को काव्य की जान बतलाया, पर साथ ही 
अपनी काव्य की परिभाषा में कविता के शब्द और अर्थ? दोनों 
हो का ad होना निवार्य बतलाया, और यह भी साफ कह 
दिया कि कविता के लिए ‘aaa? होना आवश्यक नहीं है # | 
पर आगे चलकर आचाय विश्वनाथ ने काव्य की परिभाषा 
बहुत सरल और कदाचित्‌ 'वैज्ञनिकः भी कर दी। इन्होने सीधे 
यह कह दिया कि रसात्मक वाक्य ही काव्य है| | इनके अनुसार 
रस ही काव्य का एकमात्र प्राण है। रस? को यदि रति आदि आठ 
या नौ मानसिक waa तक हो सीमित न मानें तो यह परि- 
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भाषा ।कदाचित्‌ सर्वकालीन कविता के लिए भी अनुपयुक्त न होगी । 
रस को हमारे आचार्यो ने एक प्रकार का aa, ्रनिर्वंचनीय,' 
maan आनंद कहा है, जो काव्य के पढ़ने, सुनने या 
देखने से संभव हो । 

वर्तमान युग में कवि की हृदयस्थ भावना, अनुभूति या वेदना 
आदि को विशेष महत्व दिया जा रहा है | रस, गुण, शब्दलंकार; 
gaia, यहाँ तक कि छंद तक का होना भी अव कविता 
के .लिए आवश्यक नहीं समझा जाता। कविता के विकास पर 
यदि हम "एक ches तों यह स्पष्ट समझा जायया कि ज्यों-ज्यों 
मानव-समाजकी विचारधारा आगे बढ़ती गई है, त्यों-त्यों कविता- 
कामिनी के कलेवर से उसके वाह्य आभूषण, परिधान, उसकी 
बाहरी सजधज या आडंबर आदि का महत्व घटता गया AK 
रसिकों को इनसे अरुचि होती गई है। लोग अब इस निष्कर्ष 
पर पहुँच गए हैं कि सचमुच सुंदर कविता की शोमा इन आसू: 
षणों की अपेक्षा नहीं करती और आधुनिक सुसंस्कृत काव्य- 
रसिक की दृष्टि में आभूषणों या अन्य वाह्याडंवरों से वेष्ठित 
कविता भद्दी ही लगती है। यह बात बहुत कुछ ठीक भी है | अब 
अलंकारों का क्या, छंदों का ज्ञमाना भी गया ! लोगों का कहना 
है कि छंद के चक्कर में पढ़कर कवि की स्वतंत्र भावना में वाधा 
पड़ती है। कान्य.रचना-संवंधी किसी भी प्रकार के नियम की 
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पाबंदी में यदि कवि का ध्यान बेटा तो बहुत संभव है कि अपने हृदयः 
के ग्रंतस्तल से निकलनेवाली झंकार को उसे बहुत कुछ वेसुरी करने 
पर वाध्य होना पड़े । इसीसे आधुनिक कवि कविता देवी की" 
उपासना में अपने को सब प्रकार के. बंधनों से “मुक्तः रखने में 
ही सुविधा समझसा है। अभी भी अनुप्रासों की वाहर के प्रेमी 
व्यंग, चमत्कार आदि के कायल, gt की छटा के wala, 
अन्योक्ति, वक्रोक्ति आदि के श्रनुरागी प्रायः मिलते हैं, पर इनकी 
संख्या दिन पर दिन गिरती ही जा रही है | अभी थोड़े ही दिन हुए, 
्रजमाषाशैली के श्रनन्य पुजारी स्वर्गीय वाचू जगन्नाथदासजी' 
“र्लाकर? ने इन पंक्तियों के लेखक से एक बड़े “मार्क की बात कही 
थी | आप छंद और तुक को कविता के लिए aad समते ये 
और प्रसंगवश, बात चल पड़ने पर, आपने बड़े आवेश से कहा कि 
और तो जाने दीजिए, मोर या कोयल भी एक खास छंद और तुकः 
के अनुसार याती है ! कोयल का कुहू, “कुहू? शब्द भी ध्वनि अरः 
ताल के एक नियमित समन्वय के अनुसार ही होता है ! बात सच 
है, अन्य विचार-धारा के ब धन . में पड़ने से मावो को भद्दा करना 
या तोड़ना-मरोड़ना पड़ता है। इनके अनुसार वह कवि ही केसा, 
जो हृदयस्थ कोमलःसे-कोमल और AS भाव को उचित 
चंद के चौखटे में टीकःठीक 'फिट' न कर सके | नहीं तो साधारण 
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qua और कविता में फ़क ही क्या रद्द गया? यों तो सभी किसी- 
न-किसी तरह अपने आवेगों और उच्छूवासों को दूसरों पर व्यक्त कर 
लेते हैं । 

इसमें संदेह नहीं कि उक्त दोनों मतों में ही सत्य है। \पर इस 
-समय अधिकतर आधुनिक कवि और विद्वान्‌ छंद आदि की निस्सारता 
“में ही अधिक विश्वास करते हैं। यहाँ यह भी कह देना आवश्यकः 
है कि यद्यपि ये लोग काव्य-रचना के लिए किसीं भी बंधन के रहने 
के विरोधी हैं, तौ भी कविता में संगीत, कोमलता, प्रसाद और 
-यथास्थान ओज आदि गुणों होना का आवश्यक बताते TI 

पाश्चात्य साहित्य के प्रभाव से भी कविता को भावना में एक 
विशेष परिवर्तन हो गया है । कविता श्रत्र॒ एक प्रधान ललित 
-कला मानी जाती है, और कला वही है जो “सत्य और 'सुंदर' का 
Rea करावे | यह दोनों ही शब्द वड़े वेढब हैं। जब हम कला 
अर कविता आदि क्या हैं, यही ठीक-ठीक नहीं बतला पाते तो 
“सत्य” और dav क्या है, यह कहना ते बहुत दूर को बात है। 
मेरे विचार में तो ।विद्वान्‌ लोग व्यर्थ ही इन बातों की परिभाषा 
में इतनी मग्जपच्ची करते हैं। अब अधिकतर यही कहा 
'जा रा है कि वास्तव में। “संदर? वही हो सकता हे जो सत्य! 
हो! दूसरे शब्दों में, कम-से-कम जहाँ तक कला का संबंध 
है; faa? और “सुंदर? पर्यायवाची शब्द हैं! 
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यह तो हुआ पाश्चात्यों का मत । हमारे यहाँ के आधुनिक 
समालोचकों की जवान पर भो कलला के संबंध में Rm Sed 
ही येहो दोनों शब्द रह-रहकर आते रहते हैं, पर पाश्चात्यों 
की अपेक्षा थोड़ी-सी विशेषता के साथ। ये लोग इन दोनों शब्दों 
के साथ एक शब्द और लगाते हैं--'शिव? । यों तो "शिव? शब्द 
एक. देवता-विशेष के नाम के रूप में हिंदू जाति के लिए एक 
ag पुराना और सुपरिचित शब्द है, पर कुछ समय से वह कला 


के, एक लंक्षण, गुण, या fiat के रूप में प्रयुक्त होने लया है। ` 


शिव” शब्द का अर्थ होता है कल्याण करनेत्राला, और तदनुसार 
सुंदर और सच्ची कला वही है, जिससे लोक का कल्याण हो | यों 
Q वाङ्मय के संबंध में या शब्द-बह्म के संबंध में “सत्यं . शिवं 
सुंदरम्‌? हमारे शास्त्रकारों की एक बड़ी प्राचोन उक्ति हें, पर जहाँ 
तक मै समता हूँ--बहुत संभव हैं कि मैं ग़लत समता होजें-- 
'कि तीनों शब्द कला की कसोटी के रूप के रूप में पाश्चात्य समालोचकों 
की देखा-देखी ही हमारे यहाँ के समालोचक व्यवद्दत करने लगे 
हैं। जो हो, पर केवल शत्यं i सुंदरम? कह देने से ही 
कविता क्‍या है? यह प्रश्न हल नहीं होदा | यदि एक वाक्य में 
कविता क्या है, यह बतलाना संभव है तो वह वाक्य नेरे निर्णय 
के अनुसार कुछ-कुछ इस आशय का होना चाहिए “कविता हृदय- 
Raq किसी रागात्मक भाव' या उमंग का शब्दोंद्वारा व्यक्तीकरणः 
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मात्र है।? अब इसके साथ हम चाहें तो, कविता की कसोटी के 
रूप में सत्य, सौंदर्य आदि कुछ विशेषण और जोड़ सकते हैं, 
यह विशेषण दो श्रेणियों में विभक्त किए. जायगे। उपयुक्त 
वाक्य से स्पष्ट है कि कविता के लिए कवि में दो बातें होनी 
चाहिए, एक तो हृदय में रागात्मक भाव और दूसरा उसके 
व्यक्तीकरण की सामथ्य । हृदय में किसी रागात्मक भाव का 


होना या आना ही कविता की जड़ है। उत्कृष्ट कविता के लिए 


‘ae भाव कैसा या किस निमित्त होना चाहिए १ सत्य ओर सौंद्य ` 


के निमित्त. । सत्य के लिए इसलिए कि ब्रिना सत्य के उनका 
प्रभाव (कवि और पाठक दोनों ही के हृदय पर ) या तो पड़ेगा ही 
नहीं, और पडेगा भी तो वह झूठा या दूषित होगा । और, यदि 
उसमें सत्य? है, तो वह ‘fe’ होगा ही; इस लिए “शिव? को 
अलग से. कहने की हम आवश्यकता. नहीं समझते | फिर वह- 
. भाव सौंदय के लिए. होना चाहिए, क्योंकि कविता का काम है 
लोकोत्तर श्रानंद के द्वारा मन, बुद्धि, हृदय या आत्मा को ऊचा 
उठाना, साथ ही उसे संस्कृत और परिमार्जित करना । सौंदय 
और कुछ नहीं, आनंद का सब से प्यारा रूप-मात्र है। इसी 
थन में हम विश्वनाथ की “वाक्यं रसात्मकं काव्यं’ वाली 
परिभाषा की भी सार्थकता देखते हैं, क्योंकि कबिता में रसा 


स्वादन और कुछ भी नहीं, Mest का आनंदानुभव ही है । के ; 
हम आचायों द्वारा निरूपित कविता के सब रसो और उसके स्थायी _ 
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तथा संचारी भावों को समष्टि रूप से देखें तो यह स्पष्ट हो 
. जाता है कि सव के स्कूल में केवल एक तत्व हैं --सोंदर्य | 
दूसरे विशेषण कवि के भावों या उमंगों के व्यक्तीकरण कें 
संबंध में प्रयुक्त होते हे । जितनी बातें कविता के वाह्यरूप या 
“फार्म? से संबंध रखती हैं, उन सबको हम इस श्रेणी में रख 
सकते हैं | माधुर्य, प्रसाद, रोज, संगीत, उक्ति-बेचिश्य, चमत्कार, 
अनुप्रासादि शब्दालंकार तथा उपमादि अर्थालंकार, तुक या वेतुक 
आदि जितनी बातें हैं, वह सव इसी श्रेणी में आएंगी। यदि हम 
विचार करें, तो इन सबों के मूल में क्या देखते हैं ? इतने गुणों की 
आवश्यकता क्यों बताई गई है?! भाव के व्यक्तीकरण में कौन-सी 
ऐसी अभीप्सित वस्तु है, कौन-सा ऐसा लक्ष्य है, जिसके लिए इन 
तमाम] उपायों से कबि-समुदाय।सह्दायता लेता आया है ! एक शब्द 
में हम कहेंगे--शक्ति | कवि-वचन में एक ऐसा वल या हिलोर दोनी 
चाहिए, जिससे पाठक के हृदय पर कबि के भावों की ' गहरी चोट 
लग सके, उनका पूरा असर हो; कवि जिस उमंग या हिलोर से व्यास 
हो गया है, पाठक भी उससे एक वार झूम जाय | कविता सें wre’ 
का मक्तसद वस यहीं तक है, मगर यह बहुत बड़ा मकसद है। कवि 
की सफलता या असफलता का रहस्य इसीमें है। बहुतःसे कवि 
अपने भावावेश में स्वयं तो विभोर हो जाते हैं, मतवाले हो जाते हें, 
पर पाठक को इस रंग में नहीं रँग पाते | इसका कारण यह है कि 
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उनकी वाणी में शक्ति नहीं है । इसी लिए. आचार्य राजशेखर ने 
कवि के fa तीन अनिवार्य गुण बतलाए हँ--प्रतिमा, शिक्षा 
आर अभ्यास | हम व्यक्तिगत रूप से Wa: इस कथन से सहमत 
हैं। केवल प्रतिमा या भावावेश में विभोर हो जाने से ही कोई 
पूर्ण कवि नहीँ हो सकता | उसमें यह शक्ति होनी चाहिए कि अपने 
मावोन्माद में पाठक को भी आकुल कर सके । यदि वह ऐसा नहीं 
कर सकता, तो वह अधूरा है । और यह शक्ति शिक्षा और अभ्यास 
से ही संभव है। : 

लोग अक्सर कहते हैं, कवि पैदा होता है । जहाँ तक प्रतिभा 
और भावोन्माद में विहल होने की सामर्थ्य का संबंध है, कवि पैदा 
ही होता है | पर केवल प्रतिभा के बल से कोई कवि आज तक सफल 
होता नहीं देखा गया | इस प्रकार के उदाहरणों की कमी नहीं है । 

प्राचीन समय में, जब अधिकतर साहित्य-निर्माण कविता में 
ही होता था, कवि के लिए अलंकार-शास्त्र, छंद, पिगल, व्याकरण 
आदि शास्त्रों का सम्यक्‌ अध्ययन अनिवार्य था। चंद वरदाई 
की अमर कृति 'रथ्वीराज रासो? में हम इस बात का उल्लेख पाते 
हैं कि aa’ की पदवी उसीको मिलती थी, जो षड-भाषाविशारद 
और अलंकार आदि शास्त्रों का ज्ञाता होता था। अस्त, 


हमारे इस कथन से कोई यह न समझ ले, हम कवि केवल . 


उसीको मानते हैं :जिसने उक्त प्रकार की शिक्षा और अभ्यास में 
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चहुत-सा समय बिताया हो । यह इम निंस्संकोच कह सकते हैं कि 
कुछ भाग्यशाज्ञी लोगों में प्रतिमा की ही भॉति यह शक्ति भी 
नेसर्गिक होती है । अपने भावों से पाठक को पूर्ण रीति से प्रभावित 
करने के लिए कुछ लोगों को शिक्षा और अभ्यास की भी आवश्यकता 
नहीं पड़ती। उदाहरण के लिए जगत्प्रसिद्ध शेक्सपियर और 
मिल्टन को ही लीजिए; दोनों अमर कवि हुए हैं। पर शेक्सपियर 
. को शिक्षा और अभ्यास में समय देने की आवश्यकता नहीं पड़ी 
थी और मिल्टन प्रकांड पंडित था, रात-रात-मर पढ़ते-पढ़ते ही 
अंधा हो गया था! हमारे ही यहाँ कबीर निरक्षर थे और 
तुलसी महान्‌ पंडित.। दोनों ही अभर हैं। महाकवि सूर और 
मीरा कितनी गहरी चोट करते हें! 


af, इतना मैं अवश्य कहूँगा कि जिसमें प्रतिमा और व्यक्ती- 
करण की शक्ति-दोनों स्वाभाविक रीति से विद्यमान हों और 
वह भाग्यशाली पुरुष (अथवा स्त्री) यदि कुछ समय शिक्षा और 
अभ्यास में भी लगावे तो फिर क्या कहना ! इस संबंध का मैं 
` एकही उदाहरण guages बुलधी ! तुलसीदास की 
* जन्मजात प्रतिमा के साथ मिलक़र उनके अध्ययन और अभ्यास 
ने उन्हें कितना लोकप्रिय और महान्‌ कवि बना दिया है, यह 
, किसी से अविदित नहीं है। - | 
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wast को कंविता 


™~ 


इस छोटी-सी आलोचना में कविता के संबंध में अधिक 
विचार करने का स्थान नहीं है । अव ज़रा :उल्लिखित बातों के 
आधार पर श्रीमती सुभद्राजी की कविताओं पर विचार करना 
चाहिए । सबसे पहले में यह कह देना चाहता हूँ कि श्राप 
के हृदय में उमंग, कसक, वेदना या पीर की उठान में विहल हो 
जाने और उसे व्यक्तं करने-दोनों ही शक्तियों का न्यूनाधिक परिचय 
कुछ wat में हमको मिलता है, पर आपकी विशेषता है भावुकता, 


~ 


सच्ची अनुमृति। आपके हृदय में भावों की छाप बहुत स्पष्ट 
पड़ती है ओर उनके ऋवेगों में विहल होने की शक्ति भी आपमें 


~ 


हे । आप जिस सहज सुंदर भाव से अपने भावों को पाठक के ' 
सम्मुख रख देती हैं, उससे पाठक क्या, समालोचक को भी हठात्‌ ` 


ऐसा जान पड़ता है, मानों समस्त हृदय ज्यों-का-त्यों निकाल कर 


सामने रख दिया गया है! उदाहरणाथ निम्नलिखित पक्तियो में 
कितना पूर्ण चित्र हमारे सामने wer गया है ! :-- 


उन्हें सहसा निहारा सामने, संकोच हो आया । 

मुंदी आँखें सहज ही लाज से नीचे मुकी थी में || 

कहूँ क्या प्राणघन से यह हृदय में सोच हो आया | 

बही कुछ बोल दें पहले, प्रतीक्षा में ect थी मैं ॥ 
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अचानक ध्यान पूजा का हुआ, झट Ala जो खोली । 
नहीं देखा उन्हें बस सामने at कुटी देखी ll 
हृदयधन चल दिए, में लाज से उनसे नहीं बोली ।. 
गया सर्वस्व, अपने आप को दूनी लुटी देखी ॥ 


सुभद्राजी की भावुकता 


इन पंक्तियों में न तो कल्पना की कोई ऊंची उड़ान है, न 
कोई चमत्कार या अलंकार ही है ओर न आर ही किसी प्रकार 
का आडंबर या सजावट है; पर तो भी हृदय पर कितना मीठा. 
असर होता है ! कारण क्‍या! कवि के हृदय में सच्ची अनुभूति 
की छाप पड़ी है और उसका मानो Sea रिग्रिंट-ज्यों की त्यों 
अतिलिपि--हमारै सामने रख दी गई है। अतिशयोक्ति न होतो 
मैं aga, ठीक यही बात मीरा में थी। वह अपने नंदलाल के 
बारे में जो कुछ अनुभव किया. करती थी, वही ज्यों-का-त्यों गाया 
करती थी । न शब्दांडंबर, न चमक और अनुप्रासों की बहार, न 
और कोई चमत्कार या उत्तिवैचित्य, न आर ही कोई जादूगरी; 
R Tenet बरबस एक अलौकिक आनंद की वंरगों में उद्दे- 
लित हो उठता है। कारण क्या १ भावावेश, भावोन्माद या भावु- 


` कता--जो कहिए । सुमद्राजी की कविताओं में यह विशेषता इम 


आयः देखते हैं । हाँ एक बात की कमी ज्ञा खटकती है । मीय 
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संगीत और रुत्य-कला में प्रवीण थी और एक सच्चे कवि का 
हृदय तो उसे स्वभाव से ही प्रास था। शायद इसीसे उसके पदों 
में, जो प्रायः सभी गेय हैं, संगीत की ध्वनि और za की गति- 
शीलता और उस मादक चपलता का--जो कि साक्षात्‌ जीवन की 


ही द्योतक हे-- परिचय हमें पद-पद पर मिलता है। में स्वयं संगीत 


का विद्यार्थी हूँ, इससे शायद सुपर वे खास तौर से चोट 
- करते हों | जो हो, पर इससे कोई यह न समझे कि मैं यहाँ मीरा 
और सुमद्रा की तुलना करने बैठ गया । दोनों में हम एक समानः 
गुण देखते fat भावोन्माद में अपने को व्याप्त कर लेना 
और फिर उसे ज्यों-का-स्यों व्यक्त कर देने या तसबीर-सी खींच: 
देने की साम्यं रखना । | 
विचार-गांभीय | 

भावुकता के साथ ही सुभद्राजी की पंक्तियों में प्रायः विचार: 
गांभीय की मात्रा भी उचित परिमाण में पाईं जाती है। यहाँ 
बिचार से हमारा मतलब तत्वज्ञान अथवा दर्शन-संबंधी विचारों 
से नहीं है । तात्पर्य केवल इतना ही है कि आपकी भावना प्रायः: 
बहुत गहरी जाती है। एक उदाहरण से मेरा आशय स्पष्ट हो 
जायगा | 'भ्रम-शीषक कविता में आप लिखती हैं:-- 

देवता थे वे, हुए दशन, अलौकिक रूप था । 


# dk 4 
हो गई उस रूप-लीला पर अरल आसक्त मैं | 
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देर क्या थी ! यह मनोमंदिर यहाँ तैयार था। 
वे पधारे, यह अखिल जीवन बना त्योहार था || 
काँकियों की धूम थी, जगमग हुआ संसार था | 
सो गई सुख नींद में, आनंद अपरंपार था Il 
किंतु उठकर देखती हूँ, अंत हे जो पूर्ति थी। 
मैं जिसे समके हुए थी देवता, बह मूर्ति थी || 
यहाँ मैं अंतिम दो लाइनों की ओर खास तौर से ध्यान 
आकर्षित करता हूँ । इसे पढ़ते ही मुझे असगर हुसेन गोंडवी का 
एक शैर याद झाया । शैर यों है: 
सौ बार तेरा दामन हाथों में मेरे आया । 
जब आँख खुली देखा अपना ही गरेबा है |” 
सुभद्राजी की इन पंक्तियों में तन्मयता है, मादकता है, शानः 
है और है निराशा। निराशा ही ज्ञान की जननी है। इनका 
आनन्द गूगे के गुड़ की ही भाँति हे। इनके भाव को मन ही 
मन समझते और आनंद में मग्न होते जाइए, कुछ कहकर बताने- 
वाली चीज़ नहीं है यह। | | 


अनुभूति 
कहीं-कहीं स्वानुभूते का बड़ा सुंदर चित्र सुभद्राजी 'खींचती 
हैं | आपकी एक कविता है “मेरा नया बचपन” | इसमें आपने 
शैशव और यौवन का जितना सुंदर ओर पूर्ण चित्र खींचा है, वह 
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'एक सहृदय और भावुक मातृ-हृदय के लिए ही संभव हें । कविता 
के प्रारंभ में आपने अपने वाल्य जीवन का बड़ा सजीव वर्णन 
किया है। कुछ दिनों बाद बचपन सपने-सा खो जाता है। अब 
प्रथम यौवन का जितना जीता-जागता और स्वाभाविक चित्र 
सुभद्राजी ने खींचा है, वह seth शब्दों में सुनिए :--- 


वह सुख का साम्राज्य छोड़कर 

में मतवाली बड़ी RI i 

लुटी हुई, कुछ उगी हुई-सी 

दौड़ द्वार। पर खड़ी हुई ॥ 

लाज-भरी आँखें थीं मेरी 

मन में उमॅग रंगीली थी। 

तान रसीली थी कानों में 

चंचल छेल-छबीली थी 

दिल में एक चुभन-सी थी 

यह दुनिया सब अलबेली थी | 

मन में एक पहले थी, में 

सब के बीच अकेली थी॥ । 
सब के बीच अकेली होना, इत पद्य का प्राण है। शैशव के 
qe प्रथम यौवन के समागम. में सारा संसार एक नवीन विभूति 
से भर उठा-तरहद विभूति कवयित्री के लिए एक पहेली थी। सब 
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कुछ होते हुए भी उसे एक अभाव का अनुभव होता था, सवके 
बीच वह अपने को अकेली पाती थी। अपनी इस अनुभूति को 
कितने ' सुंदर, कितने सरल ढंग से उसने व्यक्त किया है, यह 
प्रत्येक सहृदय पाठक स्वतः ही समझ ami fig हृदय 
का यह सूनापन अधिक. समय तक नहीं War) कवयित्री आगे 
चलकर कहती है :— 


> सव गलियाँ इसकी भी देखीं, 
इसकी खुशियाँ न्यारी हैं। 
प्यारी-प्रीतम की रेग-रलियों 
की स्मृतियाँ भी प्यारी हैं ॥ 
माना मैंने युवाकाल का 
जीवन खूब निराला है! 
आकांक्षा, पुरुषार्थ, ज्ञान का 
उदय मोहनेवाला है॥ 
किंतु यहाँ ame है. मारी 
JAT संसार FTI 
चिता के चक्कर में पड़कर 
जीवन भी है भार बना॥ 


इस !म र भूत जीवन से ऊबकर कवयित्री कहती | है :-- 
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में बचपन .को बुला रही थी 
बोल उठो. बिटिया मेरी | 
नंदन - बन - सी फूल उठ! 
यह छोटी--सी कुटिया मेरी ॥ 
अपनी बिटिया को वह अपना नया बचपन मानती हैं और-- 
में भी उसके साथ खेलती-- 
खाती हूँ, तुतलाती हूँ। हे 
मिलकर उसके . साथ स्वयं 
में भो बच्ची बन जाती हू ॥ 
उल्लिखित पंक्तियों में शैशव और ' यौवन का कितना सुंदर, 
पूणं, स्वाभाविक ओर सजीव चित्र रक्‍खा हुआ है ! अपनी अतीत . 
अनुभूतियों और मनस्थितियों को सुंदर काव्य का रूप दे देना 
| हँसी-खेल नहीं है। बहुत थोड़े लोग ही इसमें सफल होते हैं और 
सुमद्राजी ऐसे ही लोगों में से एक हैं | 
“झाँसी की रानी! अपकी 'मास्टरपीस' समझी जाती है । 
यह कविता बहुत लोकप्रिय हुई और झाँसी की रानी का जिक्र 
छिड़ते ही प्रायः सभी लोगों के मुँह से अनायास ही ये पंक्तियाँ 
निकल पड़ती हैं-. ; 
“बु'देले हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी | 
खूब लड़ी मर्दानी वह तो माँसीवाली रानी थी ।।? 
ये दो लाइनें: प्रत्येक पद्य के अंतः में. आती. हैं। 
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हम देखते हैं कि किसी महान्‌ व्यक्तित्व का आश्रय लेकर 
जो कविता खड़ी होती है, वह arte (स्यायी-साहित्य की वस्तु) 
हो जाती हे, पर शर्त यह कि कविता भी उस व्यक्ति के अनुरूप 
ही होनी चाहिए। हम कह सकते हैं कि ठलसी और सूर यदि 'राम? 
ओर “कष्ण? के स्थान पर किसी साधारण आश्रयदाता के संबंध 
में काव्य रचना करते--जैसा देव, मतिराम आदि ने किया थातो 
उनकी कविता को और उनको कविता-क्षेत् में इतना ऊँचा स्थान न 
TA -होता। इसी प्रकार शिवाजी के समान उन्नत और लोकप्रिय 
वीर भूषण के काव्य को चिरस्थायी बनाने में सहायक हुआ | 
“ठीक यही बात सुभद्राजी की कविता और रानी लक्ष्मीबाई के व्यक्तित्व 
'के संबंध में भी कही जा सकती है | एक वीर रमणी के प्रति एक 
Sia के उद्गार होने के कारण ही इस कविता में एक विशेष 
` आकर्षण और ज्जिंदादिली आगई है, जो कि शायद किसी पुरुष ( 
| 


« 


-कवि के काव्य में नही ग्रा सकती | 
इस कविता से कोई उद्धरण देने की आवश्यकता नहीं हे |= 
-यह आद्योपांत सुंदर है। आपने इसमें दिखला दिया है कि एक 
स्त्री वीर-रस का कितना “मीठा? काव्य निर्माण कर सकती है। 
करुण रस 
बहन ma फूली समाती न मन में | 


aa आज फूली समाती न घन में ॥ । 
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घटा है न get समाती गगन में। 

war आज फूली समाती न बन में ॥ 

में ह बहन, किंतु भाई नहीं है। 

है राखी सजो, पर कलाई नहीं है ॥ 

है wel, घरा. fea छाई नहीं है। 

नहीं है खुशी, पर रुलाई नहीं Fl 

अंतिम चार पंक्तियाँ सचमुच बहुत सुंदर हैं | है बहुत साधारण 

बात, पर इतने सुंदर रूप से कह दी गई है कि हृदय पर बड़ा ऋसर , 
होता है। काव्य-शास्त्र की दुष्टि से यदि देखें तो कह सकते हें, 
इसमें और इसी प्रकार की दो एक और कविताओं में भी करुण रसः 
का परिपाक बहुत सुंदर रीति से हुआ है | 


राष्ट्रीय भाव 


सुभद्राजी की बहुत-सी कविताएं राष्ट्रीय भावों से भी ओतप्रोत' 
हैं | इसका एक कारण है | इस देश की अग्रगएण्य देशभक्त AK 
समाज-सेबी महिलाओं में ग्रापफा भी आदरणीय स्थान है | देश-प्रेम 
से संबंध रखनेवाली कविताओं की आत्मा में सत्य और सुंदर तो 
हम देखते ही हैं, पर उनके व्यक्तीकरण में जैसा चाहिए, ओज की 
बहार भी अच्छी देखने में आती है-- _ 
बिजयिनी माँ के वीर सुपुत्र 
. पाप से असहयोग लें ठान । 
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UT डालें स्वराज्य की 

और सव हो !जावें बलिदान ॥ 


सवल पुरुष यदि भीर बनें तो 
# l हमको दे वरदान सखी ! 
` अ्रबलाएँ उठ पड़े देश में 
करें युद्ध घमसान सखी Ir 


Ud 


ˆ ie कोटि असहयोगिनियाँ 
a दहला दें ब्रह्मांड सखी | 
भारत-लक्ष्मी लौटाने को 


रच दें लंकाकांड सखी ॥ ‘ 


इसी प्रकार भिरी कविता”, 'जलियाँवाला बाग़ में बसंत?, (विजयी 
मयूर' आदि अनेक कविताएं भी राष्ट्रीय भावनाओं से ओत- 
प्रोत हैं, जिनका रसास्वादन पाठक स्वयं , ही करेंगे । 


तुक 
सुमद्राजी की कविताओं के इस संग्रह में आई हुई कविताएँ 
प्रायः सभी तुकांत हें] आपका तुक बहुत दृ और.आकपंक 
होता हैं | प्रायः अंतिम शब्द और अक्षर दोनों ही की ध्वनि 


`का तुक बहुत ग्रच्छा ओर गठा हुआ होता है। उदाहरण के लिए-- 
१४३ 
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vert हाथ चली आई | 
फिर भी नाथ” चली आई ॥ 
“*इसी पुजारिन को समभो। 
“इसी मिखारिन को समझो ॥ 


coat रूप था । 
Wa A «था ॥ 
गई थी भक्त 
"““झटल आसक्त में ॥ 


उल्लिखित पंक्तियों के अतिरिक्त इस संबंध में “विजयादशमी, 
“चलते समयः, “शिशिर समीरण?, “बालिका का. परिचय? आदि 
-कबिताएँ. ।भी ध्यान देने योग्य है। समष्टि रूप से सुभद्राजी 
की कविता के संबंध में मेरी यह धारणा है कि प्रत्येक दुष्ट 
'से आपका कविता-कलाप सराहनीय है। आप बहुत सरल 
Wee शब्दों में अपनी सच्ची अनुभूतियो का सचा और 
प्रायः पूरा चित्र सामने रखने में समर्थ होती हैं| करुण रस और 
ग्रसाद गुण आपकी विशेषताएँ ÈL यों तो बड़े-बड़े महा- 
कवियों के संग्रह में भी हृंढने से काफी संख्या में शिथिल और 
MARA पद मिलेंगे, पर आप की अधिकतर कविताएँ 
मनोरम और! संदर बन पड़ी हैं । | 
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१--मरीचिका ( उपन्यास )--केशरीकिशोर शरण 
२--प्रेम-निवोह ( उपन्यास )--भगवतीभ्रसांद वाजिपेयी 


३-भतिविंब (विद्ार के कहानीकारो की कहानियों का 


| ः सुन्दर संग्रह)-- 
` 3--आकांत्ा (उपन्यास)-वृन्दावन विहारी 
_ ५--सरिता (कहानी-संग्रह)--सूर्यदेव नारायण 
६--अपराजित अविसीतिया-डा० संत्यनारायण 
७--दो दिन की दुनिया--(कहानी-संग्रह)--सुक्त 
८--पतितों के देश में ( उपन्यास )-बेनीपुरी 
९--साहित्य-चचा ( साहित्य-समालोचॅना )--बख्शी 
. १८--भटका साथी ( बॉलोप॑योगी ) 
११--स्वयंसेवक ` j 
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- पदुमलाल पुन्नालाल बरूशी-लिखित । 


«छ साहित्यञ्च ० 


साहित्य-चर्चा’ हिन्दी साहित्य के खजाने की) एक | 
बहुमूल्य रत्न है । जिन लोगों ने इसे परखा है, उनकी. _._._. 
कहना दै कि भारतोय साहित्य में यह एक अनोखो ` 
चीज़ है। “इसे पढ़कर wiz बाबू की 
आलोचना याद हो आती है। बख्शीजी 
जसे साहित्य ममज्ञ हैं, वेसे ही सुलेखक 
भो हें।. “साहित्य-चर्चा? आपकी 
लेखनी .की अद्भुत करामात है। 
साहित्य-जिज्ञासुओ को इसका 


` अध्ययन अवश्य करना 


` चाहिए । मू> Il) 
मिलने का पता— 
Wo एन० बसन ऐंड alo - > 
शॉकीपुर, पटना। + 5 
gosa 
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_-ब्मेन-साहिस्य-निकेतन की 
शीघ्र हो प्रकाशित 'होनेवाली पुस्तकें 


अंधकार ( उपन्यास )-ले० प छविनाथ पांडेय | हिन्दी 
| ठ्य लेखनी के- चमत्कार से परिचित हो चुका 
है, अतः इस अनोखी पुस्तक के संबंध में कुछ कहने की 
आवश्यकता नहीं । हम अपनी ओर से इतना ही कहेंगे कि जिस 
II शली सें यह उपन्यास लिखा गया है, वह हिन्दी के 
लिए अमूतपूव है। 

Vua (उपन्यात्त )= ले ब्रिवेणीप्रसाद | इस पुस्तक 
के संत्रंध में हम स्वयं. कुछ नहीं कहना चाहते । एकही बात का - 
हमारा दावा दै, और वह यह है कि आप इस में सादगी, स्वच्छता 
ओर सुरुचि का सुन्दर सम्मिश्रण पायेगे। छुपाईसफाई | 
सुन्दर; मूल्य लगभग डेढ़ रुपया। 

र--शतहांत की कहानियाँ-ले० त्रिवेणीप्रसाद | इस!पुस्तक में 
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४--हिन्दी-साहित्य-परिचय-ले० पदुमलाल पुन्नालाळ | 
इस पुस्तक में अलग-अलग प्रकरणों में छन्द, अलंकार, साहित 
कवि-परिचय आदि. बातों पर प्रकाश डाला गया है। पुस्तक 
अपने ढंग की अकेलो हे कि बख्शी जी -की सभो 


` रचनाएँ होती है | 


“मिलने का पता-- | 
एस० एन० बसन ऐंड Ho | 
बॉकीपुर, पटना | 
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